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शभः कृ ष्ण गी ह म्‌ र हिं. वश पड़, पर्थ क, ; 
कृष्ण-जन्मस्थान सेवसे 
सथु रा- २ ८; 10 ) १- 
छे 


` भी श्रीमद्धागवतकी इस प्रकार पदच्छेद-अन्वय सहित टीका तैयार करनेकी ६९ 
| द्रात कही । मैं प्रायः कह देता था--श्रीमद्धागवत छोटा ग्रन्थ नहीं है। ह्‌ 
बहुत बडी होगी। फलतः बहुत महँगी होगी । 
¦ उसका प्रचार-प्रसार संदिग्ध होगा ॥ श्‌ 
ही यह बात अपने स्थानपर ठीक है । संस्कृतके--विशेषतः भागवतके ९ 
॥ विद्यार्थी सम्पन्न कम ही होंगे । अतः बहुत उपयोगी हो तो भी कई खण्डोंका ९ 
१४, कई सौ रुपयोंका ग्रन्थ ले लेना उनके लिए बहुत ही कठिन होगा । ९ 
` दूसरी ओर यह बात भी ठीक है कि देशमें श्रीमद्धागवतके प्रति ९९ 
बहुत श्रद्धा है। बहुत लोग, जो संस्कृत नहीं जानते, श्रीमद्भागवत पढ्न- ९ 
समझनेको उत्सुक हें । 
गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ने गीताकी अन्वंय-पदच्छेद सहित टीका 
प्रकाशित की । गीताके अध्ययनमें उसने बहुत लोगोंकी सहायता की । उससे 
संस्कृत न जाननेवाले भी गीता पढ्ने-समझनेमें सफल हुए--इसमें दो मत 
सम्भव नहीं हैं । 
मैं तो इस काममें केवल दो कारणोंसे लगा | 
! १, इस बहाने मेरा अपना श्रीमद्धागवतका अध्ययन हो जायगा । & गो 
२. भाई श्रीजय्रदयाल डालमियाका- आग्रह । ९ 
गीताप्रेससे अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज द्वारा\ 
की गयी श्रीमद्धागवतकी टीका प्रकाशित है । यह टीका बहुत उत्तम है र्‌ 
इसमें श्रीमद्धागवतके शब्द प्रायः छोड़े नहीं गये हैं। अत: संस्कृत न जानरे N 
चालोंको उससे श्रीमद्धागवतका ठीक-ठीक अर्थ ज्ञात हो जाता है। मैंने ४ ९ 
इस टीकामें उसीके अर्थका आश्रय लिया है। 
इतना होनेपर भी वह टीका शब्दार्थ नहीं है, भावार्थ है। फल 
उसके माध्यमसे श्रीमद्धागवतका ठीक-ठीक अध्ययन सम्भव नहीं है। 


| ॥ 
| मर & 
। डुस संस्करणके सम्बन्धर्म- र्‌ 
| अनेक बार भाई जयदयाल डालमियाने तथा दो-चार बार दूसरोंने ९ 

र्ड 


' . उसकी इस प्रकारकी टीका बहु 


॥॥ 
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अनुवादकी समस्या 

सच बात यह है कि प्रत्येक भाषाकी अपनी एक शेली, प्रकृति होती 
है । उसके प्रत्येक शब्दका दूसरी किसी भाषामें अनुवाद सम्भव नहीं होता । 
जसे हम हिन्दीमें मजेसे बोलते-लिखते हैं-- 

आलतू-फालतू बातें नहीं सुननी । 

अब इस वाक्यका किसी दूसरी भाषामें अनुवाद करते समय 'आलतू' 
शब्द छोड़े बिना उपाय नहीं है; क्योंकि यह व्यर्थ शब्द है । 

श्रीमःद्भागवतमें आया-- 

“प्रसुनवर्षरभिवषितः पथि ।--१.११.२७ 

इसमें 'प्रसूनवर्षे: अभिर्वाषत:' यह संस्कृतकी विशेष शैली है । ठीक- 
ठीक शब्दानुवाद करें तो होगा--'पुष्पोंक] वर्षा मार्गमें बरसाये जाते हुए।' 
ऐसा प्रयोग हिन्दीको बिगाइता ही है । अतः हिन्दीके अनुवादकको तो 
'मार्गमें पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी ।' यही कहना पड़ेगा । 

इसी प्रकारकी विवशता अनेक स्थानोंपर एकाध शब्द छोड़नेको 
बाध्य करती है । 

अनेक स्थानोंपर शब्दका ठीक अर्थ देना सम्भव ही नहीं होता । वहां 
लाक्षणिक अर्थ ही देना पड़ता है। जसे-- 

आजहारोल्बणं क्रोधं ( ३.१८.१३ ) 

'आजहार' का ठीक अर्थ है झपटकर; किन्तु क्रोध तो किसीसे झपटा 
या छीना नहीं जा सकता। संस्कृतमें बोलनेकी यह शेली होनेपर भी 
हिन्दीमें. तो लाक्षणिक अर्थ ही करना होगा “उग्र क्रोधमें भरकर' । यह 
विवशता बहुत स्थानोंपर है; किन्तु जहाँ विवशता नहीं है, ठीक शब्दार्थ ही 
देनेका प्रयत्न किया गया है। 

(हि 'ह' वै नव 'तु' 'त जेसे शब्दोंका अनुवाद भी किया तो गया 
है; किन्तु इनका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता । प्रसंगके अनुसार इनका 
अर्थ करना पड़ता है। जैसे “रामश्च' का अर्थ “राम और' तथा 'राम भी' 
दोनों ठीक हैं । । । 


श्रीमद्भागवत-महापुराण 


ईरे ग्रंथमें उवाचोंमें एकरूपता लानेका प्रयत्न मैंने किया है । न 


'वाच' केवल परीक्षितके लिए रहने दिया है। दूसरे राजाओंके लिए 


` राजोवाच' था, वहाँ उन राजाओंका नाम कर दिया है। ऐसे ही 


° शौनक उवाच? 'मैत्रेय उवाच? आदिके लिए भी एक ही रूपके 'उवाच? 
| सर्वेत्र कर देनेकी धृष्टता की है। 


उवाचोंको बढ़ानेकी परम्परा मैंने नवीन नहीं डाली है । गीताप्रेससे 

मऱ्धागवतकी प्रतिमें भी कई स्थानोंपर टिप्पणीमें यह सूचना है 
नहि उवाच प्राचीन प्रतियोंमें नहीं हे । गीता सवालोने अपनी ओरसे 
१७ तो नहीं बढ़ाया होगा; किन्तु उनसे पूर्वके किसी टीकाकारने बढ़ाया होगा, 
1! जिसे वे आधार मानकर चले हैं। लेकिन सब आवश्यक स्थलोंपर 'उवाच' 
दे देनेका ( जहाँ वे नहीं हैं ) यह प्रथम प्रयास है । 


| उवाचोंमें किड्चित परिवर्तन भी हुआ है, यह गीताप्रेसकी प्रतिसे 
स्पष्ट ही जाता है। कहीं 'शुक उवाच' था, उसे श्रीशुक जाच किया गया 


6 ऐसा परिवर्तन विद्वान लोकमान्य आचार्यो तथा दूसरे टीकाकारोंने' 
N | भकारण नहीं छोड़ा है। उनका ध्यान इधर नहीं गया, ऐसा कहना भी 
शि अज्ञता होगी । उन्होंने सकारण जान-बुझकर ऐसे परिवतंनोंको अनुचित 
हि माना है। यह जानते हुए भी मैने ये परिवर्तन इस हृष्टिसे किये हैं कि अब 
समाजके विद्वानोंका भी बड़ा भाग सुक्ष्म महत्ताओंके स्थानपर ऊपरी बातोंपर 
बहुत अधिक ध्यान देता है। उसे ये परिवर्तन सम्भवतः ठीक लगेंगे और 
हु पवे रूपका पता तो टिप्पणियोसे लग ही जाता है । 


। श्रीमज्भागवतके सम्बन्धे 


; श्रीमङ्कागवतं पुराण तिलकं’ थह भागवतकी ही उक्ति अक्षरश: 
बै सत्य हे । यह पुराणोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। दर्शन, साहित्य, शेली सब हष्टिसे 
अद्वितीय है । । 

| इतना होनेपर भी नीति है-- 


रिपोरपि गुणावाच्यं दोषाः वाच्यं गुरोरपि । 


ननक (६ 


इस संस्करणके सम्बन्धमें | 


उवाचोंकी समस्या-- 
____ श्रीमद्भागवतमें 'उवाच' किस नियमसे, किस क्रमसे दिये गये है, 
इसका कोई क्रम नहीं है । जैसे--प्रथम स्कन्धके अध्याय १७ में शलोक ॥ 
के पश्चात्‌ 'सूत उवाच' का केवल एक शलोक है । उसके पश्चात्‌ 'राजोवा 
है । इस उवाचके चलते हुए ही पुनः इलोक ३० के आगे “राजोवाच' 


ऐसा क्यों है ? न 1. 
| | 


क्योंकि शलोक २८, २८, ३० सूतके हैं; किन्तु शलोक २७ के प 
“सूत उवाच' नहीं है । आगे फिर श्लोक ३४ के पश्चात्‌ सूत उवाच केवी 
एक एलोकका है । | | । 
एक ही श्लोकके लिए 'सूत उवाच? आया और ३ श्लोक होनेपर भे 
नहीं आया, इसका कोई समाधान नहीं है। 
ऐसे अनेक स्थान पूरे ग्रन्थम्‌ और प्रथम स्कन्धमें भी हैं। 
पता नहीं इसपर विद्वान टीकाकारोंने अबतक क्यों ध्यान नहीं 


दिया था। । | ८ 
अनेक विद्वान श्रीमद्भागवतकी श्लोक-गणनामें उवाचोंको सम्मिलित ४ 

करते हैं। अतः कोई उवाच बढानेपर गणनाकी उनकी पद्धतिमें अन्तर 
अवश्य आवेगा । यह. जानते हुए भी मैंने आवश्यक स्थलोंपर “उवाच' बढ़ाये ' 
हैं और टिप्पणीमें ऐसे सब स्थलोंपर सूचित कर दिया है कि 'यह उवाच ' 
अन्य प्रतियोंमें नहीं है ।' शर 
उवाचोंके सम्बन्धकी 'दूसरी समस्या उनकी अनेकरूपता । 
उदाहरणके लिए सनकादि कुमारोंके लिए 'मुनय ऊचु; ” (ई.१५.३१ के बाद) हि. 
उसी अध्यायमें 'कुमारा ऊचुः' (३.१५.४५ के बाद) 'ऋषय ऊचु:-(३-१६-१५ के... 
बाद) आया है । ऐसे ही तृतीय स्कन्धं प्रायः “मत्रे उवाच! है, लेकिन इसी 


तृतीय स्कन्धके षष्ठ अध्यायके प्रारम्भमे 'मैत्रेंय उंवोर्च' के स्थानपर ह 
“ऋषिरुवाच' है । 'राजोवाच' कहीँ परीक्षितकेः लिए और कहीं युधिष्ठिर | 
आदि अन्य किसीके लिए है। इस सम्बन्धमें कोई नियम नहीं .माना गया , 
है। अतः मुझे इसमें भी परिवर्तन करना उत्नित लगा । जहाँ भी ऐसा | 
परिवर्तन मैंने किया है, नीचे टिप्पणीमें सूचित कर दिया है कि दूसरी. | 


प्रतियोंमें ( विशेषतः गीताप्रेससे छपी प्रतिमें ) उस उवाचका क्या रूप है । 


0.२ 


इस संस्करणके सम्बन्धमें [४ 


यही अवस्था स्कन्ध १२ में अध्याय ६-७ की है । अध्याय ६ में श्लोक 
३५ तक प्रसङ्ग प्रा हो जाता है। श्लोक ३६ से वेदशाखा प्रणयन प्रसङ्ग 
है, जो इस अध्यायमें पुरा नहीं होता । या तो इस अध्यायको पृथक सातवे 
अध्याय सहित होना चाहिये था या कम-से-कम सातवें अध्यायके श्लोक ४ 
तक, जहाँतक अथर्वेदकी शाखाओंका वर्णन है, इसमें होना चाहिये था । 
आधुनिकतासे--पाश्चात्य पाण्डित्य एवं तर्कसे भ्रान्त अनेक विद्वन्‌मन्य 
लोग वेदत्रयी” शब्दको ठीक न समझनेके कारण अथर्ववेदको पीछेकी रचना 
मानते हैं । वे समझते ही नहीं कि त्रयीका अर्थ कर्म,ज्ञान, उपासना प्रतिपादक 
है । अथवेवेद यज्ञमें ब्रह्माके लिए है । उसके बिना यज्ञ होगा ही केसे । लेकिन 
ऐसे दिग्भ्रमित लोगोंके भ्रमको पोषणका आधार मिल जाता है १२.६.८० 
तक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदका वर्णन एक साथ करके अथवेवेदका वर्णन 
अगले सप्तम अध्यायमें ले जाकर पृराणोंके साथ कर देनेसे । इसलिए यहाँ 
अध्याय ६ श्लोक ३५ पर पूरा हो जाना चाहिये था और सप्तम अध्याय 
छठवें अध्यायके 'शौनक उवाच? से प्रारम्भ होकर यदि सप्तम अध्यायके 
अन्ततक एक साथ रहता तो वेद-पुराणादिका वर्णन एक साथ एक अध्यायमें 
हो जाता और किसी भ्रमको भी अवकाश नहीं होता । 
अध्यायोके सम्बन्धमें यह बात भागवतके विद्वानों द्वारा विचारणीय 
है । अपनी ओरसे ऐसे बड़े परिवर्तनका दुःसाहस मैंने नहीं किया है । 
दशम स्कन्ध ( उत्तरार्ध) अध्याय ६० का श्लोक ५६ मुझे प्रक्षिप्त 
लगता है। इस एक श्लोकके कारण पूरा अध्याय ही असङ्गत हो गया है। 
इसमें 'तद्वधमक्षगो्याम्‌' कहता है कि यह रुक्मिणी-परिहास अनिरुद्ध-विवाहके 
भी हुआ । पोत्रके भी विवाहित हो जानेके पश्चात्‌ ऐसा परिहास 
सङ्गत नहीं हो सकता। फिर महाभारत युद्धके समय रुक्मी जीवित था । 
इस परिहासमें श्रीकृष्ण रुक्मिणीको जिन नरेशोंमें-से किसीके पास जानेको 
कहते हैं, वे सब बहुत र मारे जा चुके हैं। यह बात रुक्मिणीसे अज्ञात 
नहीं होगी । तब उन्हें इस परिहाससे हँसी आती या वे मुछित होतीं ? इस 
एक श्लोकको छोड़ देनेसे परिहास सङ्गत हो जाता है । | 
इस संस्करणमें मेरी अल्पज्ञताके कारण अनेक त्रुटियाँ होंगी 
५ मैंने होंगी । मैं 
इतना ही कह सकता हूँ कि जान-बूझकर मैंने ऐसा नहीं किया है। सूचना 


मिलनेपर आगामी संस्करणमें उसे उधारा जा सकता है। 


“सुदर्शनसिह 
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॥ प्रथम स्कन्ध ॥ 


"केकळककफक्ककककककककककककककककककककककन्क्ककककेकककककककककककककककक 


कककेक कफकक कककककककककफककककककककककक 


| अथ प्रथमोऽध्यायः [१५ 


अनघ निष्पाप (सुतजी} | धसँशास्त्राणि धर्मशास्त्र ( स्मृलि 
खलु निश्चय ही | आदि ) 
त्यया  : आपने यानि जितने हैं 

| ` पुराणानि सब पुराण | उत. . उन सबको 


स इतिहासानि (महाभारत, रामा- | अधीतानि पढ़ा है, 
यणादि ) इतिहास | आख्यातांनि ( उनका ) प्रवचन 
ग्रंथोके 'सहित | अपि भी किया है॥६॥ 
घ और | तर 
यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्‌ बादरायणः । 
अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः ॥७॥ 


| यानि वेद विदां श्रेष्ठ; भगवान्‌ बादरायणः अन्ये च मुनयः सुत परावर 
! विदः बिदुः ॥७॥ 


| सुत - सूतजी! | अन्ये दूसरे भी 
वेद विदां वेद वेत्ताओंमें . | परावरबिदः लोक-परलोकका 
श्रेष् ` उत्तम  . | तत्त्व जाननेवाले 
| भगवान्‌ अवतारस्वरूप मुनयः सुनिगण 
बादरायणः श्रीकृष्णद्वैपायन यानि जो कुछ 
| व्यासजी . विदुः जानते हैं ॥ ७॥ 
॥ च और रा 


वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्व तत्त्वतस्तदनुग्रहात्‌ । . 
ब्र्युः स्निग्धस्य शिष्यत्य मुरवो गुह्यमप्युत ॥८॥ 


| 
| वेत्यं तबे सौम्य तत्‌ सवं तत्त्वतः तत्‌ अनुग्रहात्‌ ब्रयुः स्निग्धस्य 
| शिष्यस्य गुरवः गुह्य अपि उत ॥ ८॥ 


, तत्‌ उनके ` ` ' तत्‌ बह्‌ 
। अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे | सवं सब 
सौम्य सौम्य! | तत्वतः तत्त्वसे 


ह.» ... लग 'वेत्थ जामते हैं। 


१६ ] श्रीमद्धागवत-महापुराण 
स्निग्थस्य स्नेह (अदा) गुह्य 

करनेवाले अपि उत 
शिष्यस्य शिष्यके लिए _ न्युः 
गुरवः गुरुजन 


छिपाने योग्य 
होनेपर भी 
बतला देते हैं ॥ ८ ॥ 


तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन्‌ भवता यद्विनिश्चितम्‌ । 
पु सामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमहेसि ॥६॥ 
तत्र तत्र अञ्जसा आयुष्मन्‌ भवता यत्‌ विनिदिचतं पुंसां एकान्ततः 


श्रेयः तत्‌ नः शंसितुं अहँसि ॥ ६ ॥। 


आयुष्मत आयुष्मन्‌ श्रेयः 

तत्र तत्र उन-उन (पुराणादि) | विनिश्चितं 
में 

भवता आपने तत्‌ 

यत्‌ नः 

पुंसां पुरुषोंके लिए | शंसितुं 

अञ्जसा सरलतापूर्वक पाने | अहेसि 
योग्य 

एकान्तः आत्यन्तिक 


कल्याणकारी 
विशेष रूपसे निश्चय 


कहनेके 
योग्य हैं (कहनेकी 
कृपा करे) ॥-5॥ 


प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जनाः । 
मन्दाः सुमन्दमतयो सन्दभाग्या ह्यपद्रुताः ॥१०॥ 
प्रायेण अल्प आयुषः सभ्थ कलो अस्मिन्‌ युगे जनाः मन्दाः सुमन्द 


मतयः मन्द भाग्या हिँ उपद्रुताः १० ॥ 


सभ्य सभ्य सुमन्द 
प्रायेण प्रायः मतयः 
जनाः लोग मन्द. 
अस्मिन्‌ इस भाग्या 
कलो कलि हि 

युगे युगमें उपद्रुताः 
मन्दाः अस्पशक्ति 


अत्यन्त अल्प 
बुद्धिवाले 

अल्प 
भाग्यवाले 
निश्चय ही 
उपद्रवोसे ग्रस्त 


(होगे) ॥ १० ॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः । 


| अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया । 

ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥ 

¢ भूरोणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र 

| यत्‌ सारं समुद्धृत्य मनीषया जूहि नः श्रद्दधानानां येन आत्मा सं 
प्रसीदति ॥ ११॥ 
भूरीणि बहुत-से (शास्त्र) हैं | येन जिससे 

| भूरि बहुत-से आत्मा अन्तःकरण 

` कर्माणि कम हैं, सं भली प्रकार 

७ विभागशः अनेक विभागवाले | प्रसीदति निर्मल होता है 

५ ्रोतव्य्रांनि सुननेके विषय हैं; | मनोषया बुद्धिसे 

॥ अतः अतएव समुद्धृत्य ( उसका ) निश्चय 

साधो साधु स्वभाव करके 

! सुतजी ! ` नः हम 

। अत्र इस विषयमें श्रद्धानानां श्रद्धा करनेवालोसे 

' यत्‌ जो ग्रहि कहिये ॥ ११ ॥ 
सारं सार हो, 


सुत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्दया ॥१२॥ 


सुत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः देवक्यां सुदेवस्य जातः 
यस्य चिकोषया ॥ १२ ॥ 


| स्‌त 
। ते 

भद्रं 
सात्वतां 


। पतिः 
| भगवान 


} 


[ 


सूतजी ! वसुदेवस्य 
आपका देचक्यां 
कल्याण हो । यस्य 
सात्वत बंशवाले या | चिकीर्षया 
भक्तोक्रे जातः. 
स्वामी | जानासि 
भगवान श्रीकृष्ण 


वसुदेवकी (पत्नी) 
देवकीसे 

जिस (कार्य) की 
करनेकी इच्छासे 
उत्पन्न हुए 

(वह आप) जानते 
हुँ॥ १२॥ 


कव] श्रीमद्भागवते महापुराणे' 
तन्नः शृश््षमाणानामहेस्यङ्घानुर्वाणतुम्‌ । 
यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ 


तत्‌ नः शुश्रूबमाणानां अहंस्य अङ्क अनुर्वाणतुम्‌ यस्य अवतारः 
भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥ १३ ॥ 


अद्ध प्रिय सूतजी ! च भी (हुआ है) 

यस्य जिन (भगवान) का | ततः वह 

अवतारः अवतार नः .-हम | 

भूतानां प्राणियोंके शुश्रषमाणानां ` सुननेकी इच्छा 

कसाय कल्याणके लिए वालोंसे (आपको) 

चच और अनुर्बागतुं वर्णन करना हि 
भवाय समृद्धि (उन्नति) के | अहेस्य- चाहिये ॥ १३॥ ` 


आपन्नः संसृति घोरां यज्ञास विवशो गरणन्‌ । 
ततः सदो विमुच्येत यहिभेति स्वथं भयम्‌ ॥१४॥ 


आपन्नः संसृति घोरां यत्‌ नाम बिवशः गृणन्‌ ततः सद्य बिमुच्देत 
यत्‌ विभेति स्वयं भयस्‌ ॥ १४॥ 


यत्‌ जिन भगवानसे नाम . नाम . 

स्वयं स्वयं विवशः विवशतासे भी 

भयं भय भी गृणन्‌ उच्चारण करके 
विभेति डरता है, ततः . उस (नामोच्चारण) 
घोरां अत्यन्त दारुण ` के प्रभावसे ( जन्म- 
संसत जन्म-मरणके चक्रमें ` मरणके चक्रसे) 
आपन्नः पड़ा हुआ (जीव) | सदः तत्काल 

यत्‌ जिनका विमुच्येत छूट जाता है ॥१४॥ 


यत्पादसंश्रयाः सूत सुनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपर्पृष्ठाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया ॥१५॥- 


कः 


+ 
हँ २. कण 


अथ प्रथमोष्टयाय: 
व्यास उषाच* -- हे 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वशट्‌ .. ` 
तेने ब्रह्म हुदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥१॥ 
जन्म आदि अस्य यतः अन्वयात्‌ इतरतः च अथषु अभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने व्रह्म हुदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः तेजः वारि मृदां यथा 


विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं 
धीमहि ॥ १ 


भस्य इस (जगतकी) आदिकवये ब्रह्माके 
जन्म उत्पत्ति हुदा ह्द्यमें 
आदि स्थिति, प्रलय ब्रह्म . वेदोंको 
यतः जिस (परमात्मा) से | तेने प्रकाश किया । 
होती है, यत्‌ जिन(विदोंके विषयमें) 
अर्थेषु (घट घटादि समस्त) | सुरथः बड़े विद्वान 
पदार्थोमें ( ऋषिगण ) भी 
अन्वयात्‌ प्रविष्ट होनेसे मुह्यन्ति मोह ( भ्रम) में पड़ 
खच और जाते हैं। 
इतरतः व्यतिरिक्त भी होनेसे | तेजः अग्नि 
( सिद्ध है। ) वारि जल 
अभिज्ञः ज्ञानस्वरूप (संज्ञ) | मृदा मिट्टी (पृथ्वी) का 
है। यथा जसे 
स्वराट्‌ स्वयं प्रकाश है। | विनिसयः परस्पर ( श्रान्त ) 
य जिस ( नारायण प्रतीति होती है । 
स्वरूप ) ने यत्र ( वेसे ही ) जिसमें 


RR RRR 
गोरे ® 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नकी छै । - 


१२ ] 
त्रिसगः 


अमृषा 


स्वेन 
धाम्ना 
सदा 


धमः 


श्रीम द्ागवत-महापुराण 


(सत्त्व,रजस, तमस) 
तीन गुणवाला संसार 
सत्य ( प्रतीत हो 
रहा ) है। 

अपने 

स्वरूपसे 

नित्य 


कुहकं 
निरस्त 
परं 
सत्यं 
धीमहि 


मायाको 

दूर हटाये 

( उस ) परम 
सत्यका 

( हम ) ध्यान करते 


हैं॥ १॥ 


प्रोज्ञितकेतवोऽत्रं परमो निसंत्सराणां सतां 


वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 


श्रीमद्धागर्वते 


महासुनिकृते कि वा परेरीश्वरः 


सद्यो हृद्यवष्ध्यतेश्त्र कृतिभिः शुश्वृषुभिस्तत्क्षणातु ॥२॥ 


धर्म: प्रोज्झित केतवः अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवं 
अत्र वस्तु शिवदं तापर त्रयः उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किवा 
परेः ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः ततुक्षणात्‌ ॥ २॥ 


महामुनि 


कृते 

अत्र 
श्रीमऱद्ागवते 
प्रोज्ञित 


_ भौतिक) तीनों 


भगवान व्यास 
(अथवा श्रीनारायण) 
द्वारा बनाये 

इस 

श्रीमद्भागवतमें 
त्यागा हुआ 

कपट ( सकाम धर्मे, 
अर्थवादादि ) 

( मोक्ष रूप ) 
आत्यन्तिक 

धर्म (निरूपित) है । 
( जो दहिकं, 
आधिदविक, आधि- 


तापोंको 


उन्मुलनस्‌ 
निर्मत्सरांणां 


सतां 
शिवदं 
वास्तवं 
वस्तु 
अत्र 
वेद्यं 
किवा 
प्रः 


ईश्वरः 


T सशयः 


समूल नष्ट करनेवाला 
गुणमें दोष न देखने 
वाले 

सत्पुरुषोके लिए 
परम कल्याणकारी 
मित्य तथ्यरूप 
परमार्थ सत्ता 

इस (श्रीमद्‌भागवतमें) 
जानने योग्य है) 
अथवा क्या 

दुसरे किसी (साधन) 
सै 

परमात्मा 

तुरन्त 


अथ प्रथमोऽध्यायः [ १३ 


हृदि हृदयमें रखनेवाले 

भवरुध्यते निरुद्ध होता है? | कृतिभिः घुण्यात्माओंका 
(नहीं होता) * | ततु क्षणातु उसी क्षणमें 

अन्न इस (श्रीमद्भागवत) (परमात्मामें हृदय) 
को निरुद्ध होता है ॥२॥ 


शुभूषिभिः सुननेकी इच्छा 
निगसकल्पतरोर्गेलितै फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतस्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥३॥ 


निगम कल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखातु अमृत द्रव संयुतं पिबतः 
भागवतं रसं आलयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः ३ ४ 


भागवतं (यह) श्रीमद्भागवत | रसिकाः रसज्ञ लोगों 

निगम वेद (रूपी) भावुकाः भक्त हुदयजनो 

कल्पतरोः कल्पवृक्षका भुवि पुथ्वीपर(जन्म लेकर) 

गलिसं (पक कर) टपका | आलयं मृत्यु पर्यन्त अथवा 

कलं फल है । बार-बार जन्म लेते 

शुकमुखातु तोतेका मुख लगनेसे हुए प्रलय पर्यन्त 
(शुकदेवजीके मुखसे । रसं ( इस श्रीमद्भागवत 
निकलनेके कारण) रूपी ) रसको 

अमृत द्रव अमृत रससे पिवत ( बार-बार ) पीते 

संयुतं युक्त हो गया है। रहो ॥ ३॥ 

अहो हे 


नेसिषे$निसिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । 
सन्नं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥४॥ 


नेमिषे अनिमिष क्षेत्रे षयः शौनक आदयः सत्रं स्वर्याय लोकाय 


प 


सहल्ल समं आसत ॥ ४॥ 
अनिमिष क्षेत्रे वेष्णव क्षेत्र शौनकादयः शौनक आदि 
| नैमिषे नेमिषारप्यसें | ऋषयः ऋषिगण 


१४ ] श्रीम'द्वागवत-महापुराण | 


स्वर्गाय लोकाय स्वर्ग लोक(भगवद्धाम | सहस्र एक सहस्र 
या महः, जनः, तपः, | समं वर्षंका(संकल्प करके) 
सत्यादि ऋषि लोक)'| आसत स्थित हुए थे ॥ ४॥ 
की कामनासे १ 


त एकदा तु मुनयः प्रातहुंतहुताग्नयः । 
सत्कृतं सुतमासीन॑ पप्रच्छुरिदमादरात्‌ ॥५॥ 


त एकदा तु मुनयः प्रातः हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतं आसीनं प्रपच्छुः 
इदं आदरात्‌ ॥ ५॥ क 


त | वे (शौनकादि) आसीनं बेठे हुए 

मुनयः मुनिगण - सुत ` ` रोमहर्षेणके पुत्र सुत 
एकदातु एकबार तो. हु उग्रश्रवासे . 
घ्रातः- . सवेरे . : » | आदरात्‌ - आदरपूर्वक 
हुताग्नयः हवनीय अग्निमें | इदं यह... 

हुतः हवनकरके . , | प्रपच्छुः . पूछने लगे ॥५॥ 
सत्कृतं सत्कार पायेहुए  । क | 
शौनक उवाच ` 


त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ । 
आएख्यातान्यप्यधीतात्ि-धम्‌ रेशास्त्राणि यान्युत ॥६॥. 


त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि च अनघ आख्यातानि अपि 
अधीतानि धमंशास्त्राणि यानि उत ॥ ६॥ = 


१ श्रीधर स्वामीने और दूसरे भी अधिकांश टीकाकारोंने "स्वर्गाय 
लोकाय” का अर्थ 'भगवद्धाम प्राप्तिके लिए'किया है; किन्तु भगवद्धाम 
पानेके लिए यज्ञ करनेका न कहीं विधान है, न कोई उल्लेख है। इसी 
स्कन्धके अध्याय १८ का श्लोक १२ देखना चाहिये। उसमें यही ऋषि लोंग 
र 5 कर्मको आइवासनहीन तथा चित्तको धूम्र कलुषित्त करनेवाला 
कहते हैं। . | 


२ अन्य प्रतियोंमें यहाँ “क्षय ऊचुः पाठ है । 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः [ १४ 


यत्‌ पाद संश्रयाः सुत सुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्ठाः 
स्वर्धुनी आपः अतुसेवया ॥ १५॥। 


£" 


सत सूतजी ! सद्यः तत्काल 

यस्‌ जिनके पुनन्ति पवित्र कर देते हैं। 
पाप 'चरणोंका स्वर्धुनी गंगाजीका 

संश्रया आश्रय लेनेवाले आपः जल तो 

प्रशमायनाः परम शान्तिके निवास| अनुसेवया बार-बार सेवन 
सु्यः मुनिगण करनेपर ( पवित्र ) 
उंपस्पृष्ठः सम्पर्केमे आये हुएको करता है ॥ १५॥ 


को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकमंणः । 
शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहस्‌ ॥१६॥ 


कः वा भगवतः तस्य पुण्यशलोक ईड्य कमंणः शुद्धिकामः न श्पृणुयात्‌ 
यशः कलिमलापह ॥ १६ ॥ । 


'शुडिकामः अपनी शुद्धि कमणः ` कर्म करनेवाले 
चाहने वाला भगवतः ` भगवानके 

वा भला कलिसलायहं कलियुगके दोषको 

कः कौन नष्ट करनेवाले 

तस्य उन यशः सुयशको 

पुण्य-इलोकं पवित्र कीर्ति न नहीं. 

ईय स्तुति करने योग्य | शृणुयात्‌ श्रवण करेगा ॥१६॥ 


तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः । 
न्रूह नः श्रद्दधानानां लोलया दधतः कलाः ॥१७॥ 


तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रृहि नः श्रदधानानां 
\ लीलया दधतः कलाः ॥ १७॥ 


4 लीलया लीलासे दधतः धारण करते हुए 
प ` कलाओंको | तस्य॒ उन (भगवान)के 
(अवतारोंको) . । उदाराणि उदार 


२० | ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कर्माणि चरितोंका नः ह्म 

सुरिभिः बहुत बड़े(नारदादि) | श्रद्धानानां श्रद्धा करनेवालोंके 
विद्वानोंने प्रति 

परिगीतानि बार-बार गान किया | ब्रूहि ( उनका ) वर्णन 
है। कीजिये।। १७ ॥ 


अथाख्याहि हरेधीमच्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वेरभीश्वरस्यात्समायया ॥१८॥ 


अय आख्याहि हरेः घीमनु अवतार कथाः शुभाः लीला विदधतः 
स्व्रेरं ईश्वरस्य आत्ममायया ॥ १८ ॥ 


धीमन्‌ बुद्धिमान (सूतजी) ! | हरेः श्रीहरिकी 
आत्ममायया अपनी योगमायासे | शुभाः परम मंगलमयी 
स्वैरं स्वच्छन्द रूपसे अवतार अवतार 
लीला ' लीलाका कथा. कथाका 
विदधतः विशेष रूपसे धारण | अथ अब 

करनेवाले आख्याहि वर्णन कीजिये ॥१५।। 
ईइवरस्य ( उन ) सर्वेसमर्थ 


वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे । 

यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१९॥ 

वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोक विक्रमे थत्‌ शण्वतां रसज्ञानां 
स्वादु स्वादु पदे पदे ॥ १९ ॥ 


उत्तमइलोक उत्तम यशवाले ततु जिन 
(भगवानके) रसज्ञानां रसज्ञ 
विक्रमे पराक्रम (सुनने) में | शण्वतां श्रोताओंको 
वय तु हम लीग तो पदे पदे प्रत्येक पदमें 
वितृप्याम विशेष तृप्त होते स्वाढु स्वादु अत्यन्त स्वाद 
न नहीं हैं । प्रतीत होता है ॥१८। 


कृतात्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमत्यानि भगवाम्‌ ` गुढः कपटमानुषः ॥२०॥ 


प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


[ २१ 


कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान्‌ 


। शूषः फरपट मानुषः ॥ २० ॥ 
| शहः छिपे हुए सह 


क्षप मायासे फिल 
चाहुषः मनुष्य बने अतिमर्त्मानि 
। वान सर्बेसमर्थ | 
। क्षेवाधः श्रीकृष्णते वीर्याणि 
शाषण श्रीबलरामके ` | कृतवान्‌ 


साथ 
आएचयंजनक 
मनुष्यकी शक्ति- 
सीमासे बाहरके 
पराक्रम 

किये हैं ।।२०।। 


कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्‌ वैष्णवे वयम । 
आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ 


कग्रायां सक्षणाः हरे: ॥ २१ ॥ 


व कलि 1 कलियुगको दोर्घसत्रेण 

प्रः भाया 

अक्षय जानकर आसीना 
हम लोग ह्रेः 
इस | कथायां 
बष्णव सक्षणाः 
तीर्थमें | 


र इध अर्णवस्‌ ॥ २२॥ 
ह पुंरुषोंकी दुस्तरं 
ह सत्व ( शक्ति) को | कलि 
हर 40 | हि कुर्‌ लेनेवाले' अणचं 


ह ख संदशितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम्‌ । 
छः कलि सत्त्वहर पुंसां कर्णधार इवार्णवस्‌ ॥२२॥ 


काल आगतं आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिनु वेष्णवे वयं आसीना दोघसत्रेण 


दीर्घकालीन सत्रके 


लिए 

बेठ गये हैं । 
श्रीहरिकी 

कथा (सुनने)के लिए 
(हमारे पास) बहुत 
अवकाश हे ॥ २१॥ 


५... त्वे नः सँदैशितः धात्रा दुस्तरं निस्तितीषंताम्‌ कालि सत्त्वहरं पुंसां 


दुस्तर 
कलियुग रूपी 
समृद्गको 


२२ ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


निस्तितीर्षतां पार करनेकी कर्णधार कणंधारके 
इच्छावाले इच समान 

नः हम सबको सं्दाशतः दिखलाया | 

धात्रा _ ब्रह्माजीने (मिलाया) है॥२२॥ 

त्वं आपको 


त्रृहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मेवसंणि । 
स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्म: कं शरणं गतः ॥२३॥ 


बूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठां अधुना उपेते धर्मः 
क॑ शरणं गतः ॥ २३ ॥ | 


योगेइवरे योगेश्वर, उपेते चले जानेपर 
ब्रह्मण्ये ब्राह्मणोंके भक्त, धर्म; धर्म 

धर्मवर्मणि धमंके रक्षक कं . किसकी 

कृष्णे श्रीकृष्णके शरणं शरणमेँ 

अधुना इस समय |गतः गयाहै-- 

स्वां अपने रूह यह बतलाइये॥२३॥ 
काठ्ठां धाममें 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याँ अष्टादणसाहरूयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः 


क्श द्दितीँयोऽडयायः 


ठास उवाच- 
` इसि सस्प्रश्नसंहष्टो विप्राणां रोमहषिणिः । 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥१॥ 


इति सम्प्रदन संहृष्टः विप्राणां रोमहाषिणिः प्रतिपुज्य वचः तेषां प्रवक्तुं 
उपचक्नसे ॥१॥ 


इति इस प्रकार | वचः वाणी (प्रश्न) का 
विप्राणां शौनकादि ऋषियोंके | प्रतिपूज्य . भली प्रकार आदर 
सम्प्रश्न भली प्रकार पूछनेसे | ` - करके 
संहृष्टः ` अत्यन्त प्रसन्न होकर | प्रवक्तुं . बोलने(प्रवचन करने) 
रौमहाषिणिः रोमहर्षणजीके पुत्र को 
उग्रश्रवा सूत उपचक्रमे उपक्रम करने 
तेषां उन ( ऋषियों ) के | . लगे ॥ १॥ 
सुत उदाच- . 
| यं प्रब्रजन्तमनुपेत्तमपेतकृत्यं 

हेपायनो विरहकातर आजुहाव । 

पुत्रेति तन्मयतया. तरवोऽभिनेदु- ` 


स्तं सर्वेश्ृतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥२॥ 
यं प्रव्रजन्तं अनुपेतं अपेत. कृत्यं द्वैपायनः विरहःकातरः आजुहाव 
पुत्रेति तन्मय तया तरवः अभिनेदुः तं सचेभूत हृदयं मुनि आनतः अस्मि एर 
मङ्कलाचरण करते सूतजी कहते हैं-- 


“ >. . अन्नुपेत यज्ञोपवीत (संस्कार) | कृत्यं (कोई वेदिक) कर्मे 
रा नहीं हुआ था, तभी ' अपेत किये बिना 


२४ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


प्रत्रजन्तं परिव्राजक बनकर | तरवः वृक्ष समूह 
| जाते हुए अभिनेदुः चारों ओरसे (जिनकी 
यं जिन (शुक्रदेवजी)को| ओरसे) उत्तर देने 
विरह- वियोगमें लगे, 
कातरः व्याकुल होकर तं उन 
हेपायनः भगवांन श्रीकृष्ण | सर्वभूत. सब प्राणियोंके 
द्वेपायनं व्यासजी | हुदयं हृदयमें स्थित 
पुत्रेति हेपुंत्र! हे पुत्र 1! अन्तर्यामी स्वरूप 
आजुहाव पुकारने लगे . | मुनि मुनि श्री शुकदेवजी को 
तन्मयतया (सर्वं व्यापक भग- | अस्मि हम 
वानसे)तन्मय होनेके | आनत प्रणाम करते हैं ॥२॥ 
कारण 


यः स्वानुभावमंखिलश्चुतिसारमेकम्‌ 
अध्यात्मदीपमंतितितौर्षतां तमोऽन्धम्‌ । 


संसारिणां क्करुणयाऽऽह पुराणगुह्यां 
त व्याससुनुसुपयासि शुरु: मुनीनाम्‌ ॥३॥ 


यः स्वानुभावं अखिल श्रुतिसारं एकं अध्यात्म दीपं अतितितीर्षतां 
तमः अन्धं संसारिणां करुणया: आह पुराणं गुह्मं तं व्याससून्‌ं उपयामि गुरु 
सुनीनाम्‌ ॥३.॥ 


तमः (अज्ञान रूपी) घोर | श्रुतिसारं.  श्रृत्रियों (वेदशास्त्रों) 


करे 


र 


अन्धं `. -अन्धकारसै का तात्पर्यं रूप 
अतितितीर्षतां आत्यन्तिक पार एक॑ एकमात्र 

जीनैकी इच्छांवाले | अध्यात्म ` अध्यात्म तंत्त्वको 
संसारिण - - सॉसीरिंक लोगोंपर | दीपं प्रकाशित करनेवाले 
करुणया करुणा करके ह. दीपकके समान | 
यः . जिन्होंने गुह्यं (अत्यन्त) गोपनीय ` | 


स्वानुमाव॑ अपने अतुभवस्वरूंप | पुराण पुराण श्रीमद गवते 
अखिल `. समस्त 1 - |. की 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ २५ 


कह सुनाया व्याससुनुं व्यास-नन्दन 

ह डम - (शुकदेव) जी की 
“`  भुंनियोंके भी उपयाम ( मैं) शरण-ग्रहण 
` ` शुरु (सर्वश्रेष्ठ) करता हुँ।। ३ ॥ 


| f $ ५ + क कै | 

„ कारायण नसस्कृत्य नर चेव नरोत्तसम्‌। 

7 दैेथीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥४॥ 
लारायणं नमः कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततः 


ठे लिप उवीश्येत्‌ गप II 


पारायणं ( ऋषि रूपमें च्च और | 
अवतीर्ण ) भगवान | व्यासं ( भागवतके कर्ता ) 
नारायणको, भगवान व्यासको 
` भरोत्तमं मनुष्योंमें सर्वश्रेष्ठ | एव भी 
(नारायणके सखा) | नस 0 
नरको क SE 
र $ ततः  .तब 
४ जे वो. | वाणीकी | जयं जय 
स्वती (विद्या एँवं वाणीकी उदीरयेत्‌ बोले ( जयकार 
* अधिदेवता)सरस्वती करे । )* ।। ४ ॥ 


मुनयः . साधु पूष्टोष्ह भवद्धिलोकमङ्गलस्‌ । 
यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति ॥५॥ 
है क मुनयः साधु पृष्टः अहं भवद्धि: लोक-मद्धःलं यत्‌ कृतः क्ृष्ण-सम्प्रदनः 
बले भात्मा सुप्रसीदति ॥५॥ 
भुयः मुनियों ! अहं भै 
सवदभिः आप लोगों द्वारा लोक-भंगलं लोक-मंगलकारी 


`  टीकाकारोने 'जयमुदी रयेत्‌” का अर्थ 'भागेवतका पाठ करे? किया 
किन्तु ग्रह श्‍लोक महाभारतमैं तथा सब पुराणोंमें हे । अतः इसका अर्थ 
कि नारांथण, नर, सरस्वत्ती तथा व्यासजीको नमस्कारके बाद उर्क 


ग; "र्‌ | करे | 
(| के +: . र 
re 
१५१ 
221 
5 
एः छा प 
द्‌ 
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साधु उत्तम ढंगसे कृतः (आपने) किया है। 

पृष्ठः पूछा गया हूँ । येन जिससे 

यत्‌ क्योंकि आत्मा अन्तःकरण 

कृष्ण-सम्प्रहनः श्रीकृष्णके सम्बन्धमें | सुप्रसीदति भली प्रकार निमेल 
सम्यक्‌ प्रश्‍न | हो जाता है ॥५॥ 


स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥६॥ 


स वै पुंसां परः ध्मः यतः भक्तिः अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहता यया 
आत्मा सस्प्रसोदति ॥ ६ ॥ 


पुंसा पुरुषोंका : अप्रतिहता कभी खण्डित न 

वे निश्चय ही | होनेवाली 

स वही ` ¦ भक्तिः भक्ति हो, 

परः परम : थया . जिसके द्वारा 

धमः धर्म है, | आत्मा अन्तःकरण | 
यतः जिससे सम्प्रसीदति भली प्रकार निर्मल 
अधोक्षजे अन्तर्यामी भगवानमें  होजाताहै॥६॥ 
अहैतुकी निष्काम 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगः . प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञाने च यदहैतुकम्‌ ॥७॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयति आशु वेराग्यं ज्ञानं च 
यस्‌ अहेतुकम्‌ ॥ ७ ॥ | | 
भगवति भगवान्‌ . च और 


वासुदेवे वासुदेव में यतु जो | 
प्रयोजितः करने (लगाने) पर | अहैतुकं कर्म-कारण रहित 

भक्तियोगः भक्तियोग ज्ञानं ज्ञान है उसको ) 
आशु शीक्र ` | जनयति उत्पन्न कर देता 


वेराग्यं वैराग्यको है॥७॥ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ २७ 


धर्म! स्वनुष्ठितः पुंसां विष्ववसेनकथासु यः । 
घोत्पावगेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥८॥ 


i स रसः श्वतुष्टितः पुंसां विष्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत्‌ यदि 
1 इतिवि एष हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि रति प्रीति 
पुरुषोके द्वारा उत्पादयेत्‌ उत्पन्न 
विधिवत्‌ आचरित | न . नहीं करे, 
जो हि ` ` निश्चय ही 
धमं केवलं (यह). केवल 
भगवान्‌  श्रीहरिकी | श्रम परिश्रम 
कथांमें एव मांत्र हें ॥८ ॥ 


धर्सस्थ ह्यापवग्यंस्य ` मार्थोऽर्थायोपकल्पते । 
सार्थस्य ध्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥६॥ 


.. शरसेल्य हि आपवर्यंस्य.न अर्थः अर्थाय उपकल्पते न अथस्य धर्मे- 
एकान्सस्य कामः लाभाय हि स्मृतः ॥ € ॥ 


| हि निश्चय ही . अर्थस्य धनका प्रयोजन . . 
| धर्मस्य धर्मका निश्चय ही 
| काप्यस्य (फल) मोक्ष है धर्म-एकान्तस्य एकमात्र धर्म 


| सरथः (उसका) प्रयोजन | . बत 

१ अर्घाय घन पानेके लिए: [कामः ` . कय पा) 
| भे : . नहीं लाभाय _ प्राप्ति 

| सुपकहपतै माना गया है। . न. नहीं ॥ &॥ 

है ह्मृत $ शास्त्रोमे " 1 0 


कामस्य  नेन्दरियप्रोतिर्लाभो जीवेत यावता । 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ।। १०७ 


8 फीसेस्य,न इन्द्रिय प्रीतिः लाभः 


जीवेत यावता जोर 
र परह इह कंमेभि ॥ १०॥ . (जीवस्य तत्त्व- 


जिज्ञासा 
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कामस्य भोगोंका (प्रयोजन) | तत्व-जिज्ञासा परमतत्त्वको 
हर इन्द्रियोंको जाननेकी इच्छा 
न र प्रसन्त करना होना है | 

४ इह | इस संसारमें 
गात; | a तान | कर्मभिः कर्मोके द्वारा | 
जीत ' जवेन धारण हो-- | 000 जो कुछ होता या जो ' 
यावता उत्तना ही है। | स्वर्गादि मिलता है 
जीवस्य _ , अथः ( वह ) प्रयोजन 

नु न नहीं है ॥ १०॥ ` 


रद्रेन्ति . तेत्तत्वविदस्तत््वं यज्ज्ञानमह यम । 

ब्रह्मेति पंरमात्मेति भगवानिति शब्दयते १३ `| 
वदन्ति तत्‌ तक्वविदः तत्त्वं यत्‌ ज्ञानं अहयं ब्रह्म इति परमात्मा इति 
भगवान्‌ इति शब्द्यते ॥ ११॥ | 


तत्त्वविदः तत्त्ववेत्ता लोग वदन्ति कहते हैं । 
यंत जी ` `| ब्रह्म॑ इति (वही) ब्रह्मके नामसे 
अद्यं ऑब्तिीय | परमतं इति परंमात्माके नाम्रसे | 
जुनं: ,  . क्तातहै ` ` | भगवानु इति भगवानुके नामसे 

तत्‌ सें शब्द्यते कहा जाता है ॥११॥ 
तत्त्वं तत्त्व ` ; 


तच्छद्धाना मुनयो . . ज्ञानवेराग्ययुक्तया । 

पश्यन्त्यारपनि चात्मन. भक्तया श्रतगृहोतया ॥१२॥ | 

तत्‌ शरद्दधोता सुनयः ज्ञान वराग्य युक्तया पइ्यन्ति आत्मनि च $ 
आत्मानं भक्त्या श्रत गृहीतया ॥ १२ ॥ म 


श्रद्धाना श्रद्धीवान 'युक्‍्तया संयुक्त च 
सुनयः मुनिगण [श्चुत (वेद-पुराणादि)श्रवणसे है 
काल ञः. : . ` गृहीतया ग्रहण. ( उत्पन्न ) हुई 
वराग्य बिस. . 1 


भक्ताः ` - अन्तिके कास. ४ 


प्रथमस्कन्धे हितीयोऽध्यायः [ २८ 


“ व. उस आत्मनि च अपने अन्त:करणमें ही 
मत आत्माको पझ्यन्ति देखते हैं ॥१२॥ 


पृस्मिदिजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । 


च 2 
टे 


ष्टितेस्थ धमस्य संसिद्धिहरितोषणम्‌ ॥१३॥ 


पुंभिः द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य 
क्षोषणम्‌ ॥ १३॥ 


इडा! भ्राह्मणोत्तमो ! | स्वनुष्ठितस्य व्रिधिवत्‌ आचरण 


इसलिए (पालन) करनेकी 
लि पुरुषोंके द्वारा संसिद्धिः परम सफलता 
फिर वर्णो और आश्रमोंके | हरि श्रीहरिको 
(शः  विभागके अनुसार | तोषणम्‌ सन्तुष्ट करना ही 
धमंके है ॥१३॥ 


टकिस्ादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
श्लोतव्यः फीतितव्यश्व ध्येयः पुज्यश्च नित्यदा ॥१४॥ 


वह बत्‌ एकेन मनसा भगवाच सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीतितव्यः च 
ईद प्र.तित्यदा॥ १४॥ 


कोतितव्यः कीर्तन करने योग्य हैं 


च और 

ध्येयः ध्याने करने योग्य हें 
च. और 

नित्यदा सदा 

पृज्यः पूजन करने योग्य 


हैं॥ १४ ॥ 
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यत्‌ अनुध्या असिना युवताः कमंग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदाः . 
तस्य कः न कुर्यात्‌ कथा रतिस्‌ ॥ १५॥ 


युक्ताः (भगवानमें) चित्त | क्मंग्रन्थि कर्मोकी गाँठको 
लगाये लोग छिन्दन्ति काट देते है, 

यत्‌ जिनके कः (तब भला) कौन 

अनुध्या बराबर चिन्तन कोविदाः चतुर (बुद्धिमान्‌) | 
(ध्यान) रूपी तस्य उन (भगवान्‌) को | 

असिना तलवारसे कथा कथामें 

निबन्धनं बहुत कठोरतासे | राति प्रीति | 
बंधी न कुर्यात्‌ नहीं करेगा ॥१५॥ | 


शुश्रूषोः शद्द्धानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणातु ॥१६॥ 


शुश्रूषोः अद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यातु महत्‌ सेवया विप्राः 
पुष्य तीथे निषिवणात्‌ ॥ १६॥ | 


विप्राः ब्राह्मणो ! श्रद्धया श्रद्धा होनेपर, 

पुष्य पवित्र महत्‌ महापुरुषोंको 

तीथे तीथंका सेवया सेवासे 

निषेवणात्‌ भली प्रकार सेवन | वासुदेव भगवान श्रीकृष्णकी | 
करनेसे, क्था कथामें | 

शुश्रूषोः सुननेकी इच्छा रुचि रुचि । 
होनेसे, . | स्यात्‌ होती है ॥ १६॥ | 


शुण्वतां स्वकथां कृष्णः पुष्यश्चवणकोतंनः । 
हद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतास्‌ ॥१७॥ 


शाण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदि अन्तःस्थः हि 
अभद्राणि विधुनोति सुहृत्‌ सताम्‌ ॥ १७ ॥ ; 


श्रवण . (जिनकी लीला, | कोतंनः कीर्तन करना ३ 
गुण ) सुनना, 'पुण्य पुब्रिच करुनेव्राला ह 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 

` सज्जनोंके अन्तस्थः 
कक्कारण हितैषी [हि . 

` श्रीक्केष्ण अभद्राणि 

:5 आपली कथाको | 
सुर्तनेवालोंके विधुनोति 
: हुँदयके 
तू लि््ापिष्वभद्रेषु नित्यं 


[दितः भधति तैष्ठिक्री ॥ १८॥ 
| अमंगल संस्कारोंके | सेवया 


प्रायः (बहुत कुछ) | उत्तमइ्लोके 
नष्ट हो जानेपर | भगवति 
सदा | नेष्ठिकी 
श्रीमद्भागवत या |: भक्तिः 
भगवद्‌-भक्तोंके भवात - 


४+ लदा रजंस्तमोभावाः 


ने. प्रसीदति ॥ १९ ॥ 
| तव आदयः 
9 रजोगुण. | 
° एतः 
चेत 


सत्त्वे 


अंन्नाविद्धं 


[ ३१ 


- भीतर स्थित होकर 


निश्चय ही 
अमंलकारी 
संस्का रोंको 
विशेषतः (समूल) 
नष्ट कर देते हैं ।१७। 


भागवतसेवया । 
५ भभधहपुत्तमश्जोके भक्तिभवति नेष्ठिको + ॥१८॥ 
(0 ुभ्राचेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमइलोके 


सेवनसे 
पवित्र कीति 
भगवानमें 
निष्ठायुक्त 


होती हे ॥१८॥ 
कामलोभादयश्च ये! 

चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति ॥१९॥ 

A - तदा रजः तमः भावाः कास लोभ आदयः च ये चेत एतेः अनाविद्ध 


- आदि (क्रोध, मोह, 
-मद, मत्सर) हैं । 


इन सबसे 
चित्त _ 
अंप्रभावित. होकर 


` सत्वगुणमें 


स्थित होंकर 
निर्मल हो जाता 


,. है. श्म 
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एवं प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः । 
भगवत्तत्त्वविज्ञान॑ स॒क्तसद्गस्य जायते ॥२०॥ 


i तकात 
EIR,” का 


एवं प्रसन्न मनसः भगवत्‌ भक्तियोगतः भगवत्‌ तत्त्व-विज्ञानं मुक्त- |. 


सङ्गस्य जायते ॥ २०॥ | 
एवं इस प्रकार भगवत्‌ . भगवानके |. 
भगवत्‌ भगवानके तत्त्व-विज्ञानं तत्त्व (स्वरूप) का). 
भक्तियोगत; भक्तियोगसे विज्ञान | 1: 
प्रस्न निर्मल जायते उत्पन्न हो जाता 
भनसः चित्तवाले “है ॥ २० ॥ 


मुक्तसङ्गस्य आसक्ति हीनको 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियम्ते सर्वसंशग्राः । 
क्षोयन्ते चांस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ 


भिद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि) . 
र्र एव आत्मनि ईश्वरे ॥ २१ ॥ पि 


अस्य इस ( भवावतत्त्व | छिदन्ते कट जाते हैं, 
ज्ञानी)के | और 

हृदय हृदयकी . | आत्मनि अपने (हृदयमें ) 

ग्रन्थि गाँठ (अविद्या) एव 

भिद्यते नष्ट हो ईश्वरे परमात्माका / 7 

जाती है, द्ष्टे साक्षात्कार होनेपर है. 

सवं सब कर्माणि सब कर्म-संस्कार झै 

संशयाः सन्देह | क्षीयन्ते नष्ट हो जातेहैँ ॥२१॥ ६ 


अतो वे कवयो नित्यं भक्त परमया मुदा । 
वासुदेवे भगवति . कुवंन्त्यात्मप्रसादनीस्‌ ॥२२॥ 


अत; न्ने कवयः नित्यं भक्रितं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुवन्ति 
आत्म प्रसादनीस्‌ ॥ २२ ॥ 5 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयो5ध्याय: [ ३३ 


Ee 


भत वासुदेवे वासुदेवमें 
॥ल्तिश्चयपूवक आत्म अन्तःकरणको 

घुद्धिमान लोग प्रसादनीस्‌ निर्मल करनेवाली 
*!संदा परमया परमा (साध्यरूपा) 

प्रसन्नतापृवक भक्ति भक्ति 

भगवान कुबेन्ति करते हैं ॥.२॥ 


सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्त- 
५ युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्त । 
स्थित्यादये हरिंविरिश्विहरेति संज्ञाः 
श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोनृ णां स्युः ॥२३॥ 
3१५. सत्वं रजः तम इति प्रकृतेः गुणाः तेः युक्तः परः पुरुष एक इह अस्य 
ले स्थिति आदये हरि विरिञ्चि हर इति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्व 
पी; तुणां स्युः ॥ २३ 0 


सत्त्व, आदये आदि ( उत्पत्ति, 
रज, | संहार ) के लिए 
तम । हरि नारायण, 
ये विरिञ्चि ब्रह्मा, 
प्रकृतिके हर शिव 
गुण हैं। | इति ये 
'* उनसे संज्ञाः नाम | 
युक्त होकर .. धत्ते धारण करतें हैं । 
~ ४६७ तत्र इनमें 
एकही तृणा मनुष्योंके लिए 
पुरुष . श्रेयांसि पम काकाले 
| ङ्स (९ संसार १८२३ में . " पररचय 
त्य»: . स शाह) वी सस सत्व गूणवाले 
ग. एति तनी स्वरूप (श्रीहरि) 
यु हैं ॥२३॥ 


ह लाही `  पूमस्तस्मादग्निखयौमिय: 
5850 पात्सत््व. यदूनह्मदर्शनम॑ ॥२४॥ 
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पार्थिवात्‌, दाइणः धुमः तस्मात्‌ अग्निः त्रयीमयः तमसः तु रजसः छ 
तस्मात्‌ सत्त्व यत्‌ ब्रह्म दशनम्‌ ॥ २४ ॥ र 


पार्थिवात्‌ पृथ्वीसे उत्पन्न तमसः तमोगुण 
काष्टसे तु से 
धुमः धुआँ रजसः रजोगुण 
दारुणः प्रबल हे तस्मात्‌ उससे ; 
तस्मात्‌ _ उससे सत्त्वं सत्त्वगुण (प्रवल है) $ 
त्रयीमयः ` ( कमं, उपासना, | यत्‌ जिससे 
ज्ञानात्मक ) वेदोंका | ब्रह्म परमात्माका 
आधार दर्शनम्‌ साक्षात्कार होता 
आग्निः अग्नि ( प्रबल ) हे, है ॥1२४॥। 
( वसे हो ) 


भेजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 

सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥२५॥ | 

भेजिरे मुनयः अथ अग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय | 
कल्पन्ते ये अनु तानु इह ॥ २५॥ १ 


अग्न घ्राचोनकालमें इह्‌ संसारमें 
सुनेयः मुनिगण अथ अतः 
क्षेमाय ( अपने ) कल्याणके | ये जो लोग 

लिए तान्‌ उन ( प्राचीन 
विशुद्ध अत्यन्त शुद्ध मुनिगणोंका ) 
सत्त्व सत्त्व स्वरूप अनु अनुसरण करनेवाले 
भगवन्तं भगवान्‌ कल्पन्ते ( वेसी ही ) भावना 
अधोक्षजं हृषीकेषका करते हैं ॥२५॥ | 


भेजिरे भजन करते थे 
मुमुक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह; नसुयवः ॥२६॥ 


मुशुक्षवः घोररूपान्‌ हित्वा भूतपतीनु अथ नारायण कलाः शान्ताः | 
भजन्ति हि अनसुयवः ॥ २६ ॥ र 


अनसुयवः 
नारायण 
कलाः 
६. शूँम-प्रेतोंके शान्ताः 
(४ श्षामियोंको हि 
. छोडकर भजन्ति 


bo 


स्वभाववाले 
भजन्ति 


वेदा वासुदेवपरा 
योगा वासुदेवपराः 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


समशोलाः 


[ ३५ 


किसीके भी गुणोंमें 

दोष न देखते हुए 

विष्णु भगवान , 
(और) उनके अंश 

शान्त स्वरूपोंका 
निश्चयपूर्वक 

भजनं करते हैं 1२६। 


प्रकृतयः समशीला भजन्ति दं । 
भ्रियेश्वयंप्रजेप्सवः ॥२७॥ 


पितु भूत प्रजेश आदीच्‌ 


अपने शीलके 
समानवाले 
पितर 

प्रेत 

प्रजापति 
आदि ( देवता, 
गन्धर्वे ) का. 
भजन करते हैं ।२७। 


सखाः । 
क्रियाः 


N२८ 


वासुदेव परा योगाः वासुदेव 


श्रीहरिके ही 
लिए होते हैं, 
सब योग-साधनाएँ 

भगवान हुषीकेशकी 
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पराः प्राप्तिकि लिए ही हैं, | वासुदेव पुरुषोत्त मके 

क्रियाः सब ( श्रेष्ठ ) कर्म | पराः लिए ही होते हें ।२८) 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । 
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥२६॥ 


वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परः ध्मः वासुदेव परा 
-गतिः ॥ २६ ॥ 


वासुदेव श्रीहरि ही वासुदेव वासुदेव ही 

पर ज्ञानं परम ज्ञान स्वरूप हैं, | परः धम परम धर्म हैं, 

वासुदेव वे जनादन ही | वासुदेव अच्युत ही 

परं तपः तपस्याके परम परा गतिः परम गति हैं ॥२द॥ 
प्राप्य हैं, 


स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । 
सदसद्रूपया. चासौ गुणमय्यागुणो विषुः ॥३०॥ 


स एव इदं ससर्ज अग्न भगवान्‌ आत्ममायया सत्‌-असतु रूपया च 
असौ गुणमय्या अगुणः विभुः ॥ ३०॥ 


स एव उन्हीं च और 

अगुणः निर्गुण गुणमय्या ( सत्व, रज, तम ) 

विभुः सर्वव्यापक . गुणमयी 

भगवानु भगवानने असो इस 

अग्र पहिले आत्ममायया अपनी मायाके द्वारा 

सतु-असतु . कार्यं रूपसे सतु,वस्तुतः इदं इस (संसार) की 
असत्‌ ससजं सृष्टिकी ॥३०॥ 

रूपया रूपवाली 


तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । 
अन्तःप्रबिष्ट आभाति विज्ञानेन विजम्भितः ॥३१॥ 


तया विलसितेषु एषु गुणेषु गुणवातू इव अन्तः प्रविष्टः आभाति 
चिज्ञानेन विजुस्भितः ॥ ३१ ॥ 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ३७ 


विज्ञानेन अपने परम ज्ञान | गुणंषु (सत्त्व, रज, तम) 
स्वरूपमें गुणोंमें 

बिज्ञम्भितः विशेष रूपसे अन्तः भीतर 

| प्रकाशित (स्थित | प्रबिष्टः प्रवेश किये (होनेसे) 

होनेपर भी ) गुणवान गुणवाले 

ल्या उस (मायाके) इव जेसे 

धिलसितेषु विलास रूप आभाति प्रतीत होते हैं ॥।३१॥ 

एषु श्न 


` यथा ह्यवहितो वह्विदारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भुतेषु च तथा पुमान्‌ ॥३२॥ 


यथा हि अवहितः बहविः दारुषु एकः स्व योनिषु नाना इव भाति 
विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमानु ॥ ३२ ॥ 


यथा जसे इव की भाँति 


बह्निः अग्नि भाति प्रतीत होता है 

एकः एक ही है तथा वेसे ही 

हि लेकिन भूतेषु प्राणियोंमें 

दारुषु लकड़ियोंमें च भी 

अहितः प्रकट होकर पुसानु पुरुष ( जीव रूपसे 

स्य अपने स्थित ) 

योनिषु प्रकट होनेके विश्वात्मा विश्वरूप परमात्मा 
कारण ( नाना प्रतोत होता 

माना अनेक | 


है ) ॥३२॥ 

असौ गुणमयेभविभूंतसुक्ष्मेन्द्रियात्मभिः । 

स्वर्निमतेषु निर्विष्टो भुड्क्ते भुतेषु तद्गुणान्‌ ॥३३॥ 

असौ गुणमयेः भावैः भूतसुक्ष्म इन्द्रियादिभिः स्व निर्मितेषु निविष्टः 
है भुहक्त भूतेषु तद्‌ गणान्‌ ॥ ३३ ॥ 

| कैसी यह परमात्मा ही 


निमितेषु बनाये हुए 
अपने 


गुणसये ( सत्व, रज, तम ) 
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गुणमय इन्द्रियादिभिः (तथा ) इन्द्रियोंके 
भावः स्वरूपोंसे द्वारा 
भूतेषु सब प्राणि-पदार्थोमें | तद्‌ उनके 
निविष्ट: प्रविष्ट होकर गुणानु गुणोंको | 
भूत सुक्ष्म (शब्द, स्पर्श, रूप, | भुङ्क्त भोग करता है ॥३३॥ 


गन्ध ) तन्मात्राओं 


भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्‌ वै लोकभावनः । 
लीलावतारानुरतो देवतियङ्नरादिषु ॥३४॥ 


भावयति एष सत्त्वेन लोकानु वे लोकभावनः लीला अवतार अचुरतः 
देव तियंडः नर आदिषु ॥ ३४॥ 


एष यही राम, कृुष्णादि ) 
लीकभावनः लोकोंकी सृष्टि आदिषु आदिमें 

करनेवाले लोला अवतार लीलापुर्वक अवतार 
देव देवता (वामन, | अनुरतः धारण करके 

नारदादि ) सत्त्वेन सत्त्वगृणको स्वीकार 
निर्यङः पशु-पक्षी ( मत्स्य, करके 

कच्छप, हंस, लोकान्‌ लोकों 

वाराहादि ) वे को 
नर मनुष्य परशुराम | भावयति पालन करते हैँ 1३४ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टदशशतसाहस्रां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः 


अथ तृतीयोध्यायः 
सुत उधाच-- 
जगृहे पोरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसुक्षया ॥१॥ 


अगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महत्‌ आदिभिः सम्भूतं षोडशकलं आदो 
लोक सिसृक्षया ॥ १॥ 


आवो (सृष्टिको) आदिमें | षोडशकलं सोलहकला 
लोक लोकोंकी ( पंच महाभूत, दस 
तिसुक्षया सृष्टि करनेकी इन्द्रियां और एक 
इच्छासे मन) से 
महत्‌ महत्तत्त्व सम्भूतं युक्त 
आविभिः (अहंकार) के द्वारा | पोरुषं पुरुष (विराट्‌) 
भगवान भगवानने रूपं रूपको 
| जगृहे धारण किया ॥१॥ 


यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नाभिहदाम्ब्रुजादासीदब्रह्मा विश्वसृजां पतिः ॥२॥ 


यस्य अम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्वदः अम्ब्नजात्‌ 
आसीत्‌ ब्रह्मा विश्वसुजां पतिः ॥ २॥ 


यस्य जिन ( विराट्‌ अम्बुजात्‌ (उत्पन्न) कमलसे 

पुरुष ) के विश्वसृजां विश्वको सृष्टि 
अम्भसि (कारण) वारिमें करनेवाले 
शयानस्य सोते रहनेपर ( प्रजापतिके ) 
योगनिद्रां योगनिद्राका पतिः अधिपति 
षितन्वतः विस्तार करनेपर | ब्रह्मा ब्रह्माजी 


भाभिहदः नाभि रूपी सरोवरसे| आसीत्‌ उत्पन्न हुए ॥२॥ 


४० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
यस्यावयवसंस्थानेः कल्पितो लोकविस्तरः । 
तट्ट भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वर्मूजतस्‌ ॥३॥ 


यस्य अवथव संस्थानः कल्पितः लोक विस्तरः ततु वे भगवतः रूपं 
विशुद्ध सत्त्व ऊजतम्‌ ॥ ३ ॥ 


यस्य जिस (विराट्‌ पुरुष)के| ततु बे वह्‌ ही (विराट्‌ ही) 
अवयव अंग भगवतः भगवानका 
संस्थान: (रूपी) आधारमै | विशुद्ध अत्यन्त शुद्ध 
लोक लोकोंका सत्त्वं सत्त्वात्मक 
विस्तरः विस्तार जतम्‌ परमश्चेष्ठ 
कल्पितः कल्पित ( भावित ) | रूपं रूप है ।।३॥ 

किया गया है, 


पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहर्रपादोरुभुजाननाद्धतम्‌ । 
सहस्नमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सह्नमौल्यम्बरकुण्डलोहलसत्‌ ॥४॥ | 


पश्यन्ति अदः रूपं अदभ्र चक्षुषा सहस्र पाद उर भुजा आननं अद्भुत 
सहस्र मूर्ध श्रवण अक्षि नासिकं सहस्र मौलि अम्बर कुण्डल उल्लसत्‌ ॥४॥ 


सहस्र हजारों अम्बर वस्त्र 

पादः पेर, कुण्डलः कर्णाभरणोंसे 

उरुः जाँच, उल्लसत शोभायमान्‌ 

भुजाः भुजाएँ और अदः (विराट्‌ भगवानुके) 
आननं मुखों वाले इस 

सहस्र हजारों अद्भुतं अद्भुत 

मुर्धः मस्तक, रूपं रूपको 

श्रवणः कान, अदभ्र प्रतिहत न होनेवाली 
अक्षिः नेत्रों, ( योगकी ) 
नासिकं नाकों और चक्षुषा हष्टिसे 

मौलिः सिरवाले पश्यन्ति ( योगी लोग ) 


सहस्र हजारों देखते हैं ॥४।। 


प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः [ ४३ 


एलन्नानावताराणां निधानं बीजसव्ययस्‌ । 
प्रस्यांशांशन सृज्यन्ते देवतियंडनरादयः ॥५॥ 


६ एतत्‌ नाना अवताराणां निधानं बीजं अव्ययं यस्य अंशांशेन सृज्यन्ते 
। वैध तिर्य नरादयः ॥ ५॥ 


॥ पृष्‌ यही ( विराट्रूप ) | यस्य जिसके 

$ नाता अनेकों अंशांशेन अत्यन्त छुद्र अंशसे 
ह क्षधत्ताराणां अवतारोंका देव देवता 

। तिधा सूल उत्पत्ति स्थान | तिर्यङ्‌ पशु-पक्षी-कीटादि 

| (तथा) और 

| भध्ययं अक्षय नरादयः मनुष्यादि 

| घीज' बीज है; सृज्यन्ते उत्पन्न होते हैं ॥५॥। 


स॒ एव प्रथमं देवः कोमारं सर्गमास्थितः । 

चचार दुश्चरं ब्रह्मा न्रह्माचर्यंमखण्डितस्‌ ॥६॥ 

' स एव प्रथमं देवः कोमारं सर्ग आस्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचये 
| अखण्डितस्‌ ॥ ६॥ 

ः स एव उन्हीं आस्थितः धारण किया तथा 
1 देवः परम पुरुषने ब्रह्मा ब्रह्मा (रूपमें) 

| प्रथमं पहिलेवाले दुश्चरं अत्यन्त कठिन 

1 कौमार कुमार ( सनक, | अखण्डितं अखण्ड 


सनन्दन, सनातन, | ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचये ब्रतका 
) सनत्कुमार ) रूपी | चचार पालन किया* ॥६॥ 
॥ सर्ग सृष्टि (अवतार) 


द्वितीय तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । 
उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥७॥ 


* सपत्नीक होते भी ब्रह्माजी नित्य ब्रह्माचारी हें । उन्होंने मानसिक 
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द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातल गतां महीं उद्धरिष्यन्‌ उपादत्त यज्ञेशः 
सौकरं वपुः ॥ ७॥ 


दवितीयं तु दूसरी बार तो उद्धरिष्य उद्धार करनेके लिप 


अस्य इस ( संसार ) के | यज्ञेशः यज्ञोंके स्वामी उन 
भवाय कल्याणके लिए श्रीहरिने | 
रसातल रसातल लोकमें सौकरं वाराहका > 
गतां पहुँची वपुः शरीर 

महां पृथ्वीका | उपादत्त धारण किया ॥७॥ 


तृतीयसृषिसगं च देवषित्वमुपेत्य सः । 
तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कम्य॑ कमणां यतः ॥८॥ 


तृतीयं ऋषि सगं च देवषित्बं उपेत्य सः तन्त्रं सात्वतं आच नेष्कर्म्य। 
कमंणा यतः॥ ७ ॥ 


तृतीयं तीसरी तन्त्रं पाञ्चरात्रागमका 
च बारमें आचण उपदेश किया 
ऋषि ऋषि यतः जिनमें 
सग सृष्टि (अवतार) में | कर्मणा कर्मेके द्वारा 
देर्वाषत्वं देवषि नारद नेऽ्कस्यं कर्मातीत स्थिति | 
उपेत्य बनकर प्राप्त होना बतलाया 
सः उन्हीं भगवानने गया है ॥८॥। 
सात्वतं सात्वत कहे जानेवाले 

तुये धर्मकलासगें नरनारायणावृषी । 


भुत्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोद्‌ दुश्चरं तपः ॥६॥ 


तुय धम कला सग नर-नारायणाः ऋषी भूत्वा आत्म उपशमः उपेतं | 
अकरोत्‌ दुश्चरं तपः ॥ & ॥ | 


तुयं चौथे नर-नारायणः नर-नारायण' 
कला सर्ग कलासे अवतारमें | ऋषि ऋषि 
धर्म धर्मके यहाँ (उनकी | भूत्वा बनकर 


पत्नी मुतिसे) आत्म मन-इन्द्रिय 
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। वषभः संयम तपः तपस्या 

उ इवि स्वरूप अक्रोतु की ॥ की 

ह पर अत्यन्त कठिन 

| पश्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रो्ाश्रासुरये सांख्यं तत्वग्रामविनि्णयस्‌ ॥१०॥ 


9 पश्यमः कपिलः नाम सिद्धेशः काल-विप्लुतं प्रोवाच असुरये सांख्यं 
| ह्ृरुध्ध्ाष थिनिणयं । १०॥ 


} पॅश्खम पाँचवें (अवतारमें) | विनिर्णयं ठीक-ठीक निर्णय 

| सिद्धेशः सिद्धोंके अधीश्वर . (करनेवाला) 

॥ कपिलः नाम कपिल नामवाले | सांख्यं सांख्य शास्त्र 

| ( हुए ) | असुरये आसुरि नामक 

। छाल-विप्लुतं दीर्घकालमें लुप्त हुए मुनिको 

| तस्वग्रास तत्त्वोके समूहका | प्रोबाच उपदेश किया ॥१०॥ 


षष्ठे अन्रेरपत्यत्व॑ वृतः प्राप्तोश्नसुयया । 
आन्वीक्षिकीसलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥११॥ 


षष्ठं अत्रेः अपत्यत्वं वृतः प्राप्त: अनुसुयया आन्वीक्षिकी अलर्काय 
| प्रल्लादिभ्यः ऊचिवान्‌ ॥ ११॥ 


भनुसुयया अनुसूयाजी द्वारा | अलर्काय अलकको 

धृतः वरदान मांगे जानेपर प्रह्वादिभ्य (तथा ) प्रह्लाद 

षष्ठं छठे अवतारमें आदिको 

अत्रेः महषि अत्रिके आन्विक्षिकी तत्त्व-दर्शन कराने- 

अपत्यत्वं पुत्र होकर ( दत्त | वाली विद्याका 
रूपमें ) ऊचिवान उपदेश किया ॥११॥ 

ध्रापतः अवतीणे हुए । | | 


ततः सप्तम आकृत्या र्चेर्थज्ञोऽभ्यजायत । 
स यासाद्येः सुरगणैरपात्स्वायम्भुवान्तरस्‌ ॥१२॥ 


i 
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ततः सप्तम आकूत्यां रुचेः यज्ञः अभ्यजायत स याम आद्यैः सुरगणैः 
अपात्‌, स्वायम्भुव अन्तरम्‌ ॥ १२॥ 


ततः फिर याम आद्यैः याम प्रथम (ज्येष्ठ) 
सप्तम सातवें (अवतार) में हैं जिनमें ; 


र्चेः प्रजापति रुचिकी | सुरगणः ( उन ) देवगणोंके | 
आकूत्यां (पत्नी) आकूतिसे साथ E ) 
यज्ञः यज्ञ नामसे स्वायम्भुव स्वायम्भुव (| 
अस्यजायत प्रकट हुए अन्तरं मन्वन्तरका ॥॥ 

अपातु पालन किया* १२॥ , 


अष्ठमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः । 
दशंयन्‌ वत्मं धीराणां सर्वाश्चतनमस्कृतम्‌ ॥१३॥ 


अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेः जातः उरुक्रमः दर्शयन्‌ वत्मं धीराणां सर्व | 
आश्रम नमस्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ | 


अष्टमे तु आठवें अवतारमें तो | आश्रम आश्रमों-से : 

उरुक्रमः अनन्त पराक्रम नमस्कृतं नमस्कार प्राप्त §' 
भगवानु धीराणां धैर्यंशाली पुरुषोंका | ' 

नाभेः राजा नाभिकी वत्मे मार्ग (परमहंस चर्या] ' 

मेरुदेव्यां (पत्नी) मेरु देवीसे | दर्शयत ( परमहंसको कंसे |' 
(ऋषभ रूपमें) रहना चाहिए, यह।' 

जातः उत्पन्न हुए । आदश दिखलाया 

सवं सब । 


ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पाथिवं वपुः । 
दुग्धंयामोषधीविप्रास्तेनायं स उशत्तमः ॥१४॥ 


* स्वायम्भुव मन्वन्तरमें कोई जीव इन्द्र नहीं हुआ। भगवानने ही ई 
यज्ञ रूपमे अवतार लेकर इस मन्वन्तरमें इन्द्रत्व किया । | 
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ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धेगां* ओषधिः विप्राः 
भ्रमं स उशत्तमः ॥ १४॥ 


हिः ऋषियों हारा ओषधीः औषधियों ( अन्ने 
रः प्रार्थना किये जानेपर आदि सब वस्तुओं) 
| नवें अवतारमें के लिए 
चं पृथु राजाका दुग्धे दोहन किया । 
। शरीर विप्राः हे विप्रगण 
| धारण किया । (शौनकादि ऋषियो) 
उनने तेन इस कारण 
| इस गायरूपी अयं यह अवसर 
पृथ्वीको अथवा इस | उशत्तमः, परम कल्याणकारी 
प॒थ्वीरूपी गायको हुआ ॥१४॥ 


रूपं स॒ जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसम्प्लवे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वेबस्बतं मनुस्‌ ॥१५॥ 


रूपं स॒ जगृहे मात्स्यं चाक्षुष उदधि सम्प्लवे नावि आरोप्य सहीमय्यां 
पात्‌ वेदस्वतं मनुस्‌ ॥१५॥ 


उन भगवानूने करनेके अवसरपर 
सस्यं मत्स्य महीमय्यां सम्पूणं पृथ्वीमयी 
पं रूप नावि नौकामें 
गृहे ग्रहण करके आरोप्य बेठाकर 
(क्षुष चाक्षुष मन्वन्तर | वैवस्वतं मनु वेवस्वत मनुकी 

( के अन्त ) में अपान्‌ रक्षा की ॥१५॥ 


दधि सम्प्लवे समुद्र बढ़कर प्रलय 


सुरासुराणामुदध मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 
दध्रे कसठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः ॥१६॥ 


PON यया टा मा ENR rR 
+ यहाँ मूलमें माम्‌ पाठ ठीक नहीं है । सब टीकाकारोंने गां पाठ ही 

क्षाना है। 

भई 


भु 
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सुर असुराणां उर्दाध मथ्नतां मन्दरावलं दे कमठरूपेण पृष्ठ; 
एकादशे विभु ॥ १६॥ | 


सुर देवता ( और ) विभुः सवे व्यापक 

असुराणां असुरोंके द्वारा भगवानने 

उर्दाध (क्षीर) सागरका ! कमउरूपेण कच्छप रूपसे 

मथ्नतां मन्थन करते समय | मन्दराचलं मन्दराचलको 

एकादशे ग्यारहवें अवतारमें | पृष्ठः (अपनी) पीठपर 
दध्र धारण किया ॥१६॥ 


धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च । 
अपायथत्सुरानन्यान्मोहिन्या. मोहयत स्रिया ॥१७॥ 


घान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशमं एव च अपाययत्‌ सुरानु अन्यान्‌ 
मोहिन्या मोहयन्‌ स्त्रियाः ॥ १७॥ 


द्वादशमं बारहवां अवतार | अन्प्रानु (उसने) दूसरे 
धान्वन्तरं धन्वन्तरिका हुआ | (असुरों) को 

च और मोहयत्‌ मोहित करते हुए 
त्रयोदशमं तेरहवाँ अवतार | सुरान्‌ देवताओंको 
स्त्रियाः स्त्री अपाययत्‌ (अमृत ) 


एव काही हि पिलाया ॥१७॥ 
मोहिन्या मोहिनी रूपमें हुआ । 
चतुदंशं नारसिह बिभ्महत्येखमजितम्‌ । 
ददार करजतक्षस्परकां कटकृद्यथा ॥१८॥ 
चतुदेशं नाररासहं विश्ञत्‌ दैत्येन्द्रं ऊजितं ददार करजेः वज्ञः एरक 
कटकृत्‌ यथां ॥ १८ ॥ 
चतुदंशं चौदहव (अवतार)में* 
नार्रासह नृसिह रूप 


विश्वतु धारण करके 
जतं अत्यन्त बलवान 


मन्दराचज़ धारणार्थ यह अवतार हुआ। भागवतके ही अष्टम स्कन्धके 
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त्येनं दैत्योंके अधिपति | कटकृत्‌ चटाई बनानेवाले 
हिरण्यकशिपुको एरकां एरका नाम ( चौडे 

वक्षः छाती लम्बे पत्तेवाली ) 

करण: नखोंसे धासको ( चीर देते 

घार फाड डाली हैं ) ॥१८॥ 

पया जसे 


पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादभ्वरं बले: । 
पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु्रिविष्टपस्‌ ॥१६॥ 


पञ्चदशं वामनकं कृत्वा अयातु अध्वरं बलेः पदत्रयं याचम.नः प्रति 
भादित्सुः त्रिविष्टपम्‌ ॥ १६ ॥ 


पञ्चदशं पन्दहवें अवतारमें | त्रिविष्टपं स्वर्गको 

धामनकं वामन स्वरूप प्रति वापस 

कस्या बनाकर आदित्सुः ले लेनेकी इच्छा 
घले: (देत्यराज) बलिके करके 

भध्वरं यज्ञमें पदत्रयं तीन पद (पृथ्वी) 
भगातु गये । याचमानः माँग रहे थे ॥१४॥ 


अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रुहो नृपान्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीस्‌ ॥२०॥ 


अवतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्माट्रुहः नृपान्‌ त्रिःसप्त कृत्वः कुपितः 
निःक्षत्रां अकरोत्‌ महीम्‌ ॥ २० ॥ 


षोडशमे सोलहवें ब्रह्वाद्रुहः ब्राह्मण द्रोही 
अवतारे अवतारमें पश्यन्‌ देखकर 
पानु राजाओको कुपितः क्रुद्ध होकर 


mmm 


१अनुसार समुन्द्र-मन्थनके समय असुरोंके अधिपति बलि थे जो प्रह्मादके पोत्र 
हुँ । अतः प्रह्मादको रक्षाको होनेवाला नृसिह अवतार कच्छपसे पहिले हुआ । 
-बरहमौकी संख्यामें कालक्रम नहीं है । 
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त्रिःसप्तः इक्कीसबार निःक्षत्रां क्षत्रियोंस रहित | 
कुत्वः करके अकरोतु बना दिया ॥२०॥६ 
महों पृथ्वीको । 
ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्टा पंसोऽहपमेधसः ॥२१॥ 


ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ चक्रे वेदतरोः शाखा रृष्टव| 
पुंसः अल्प मेधसः ॥ २१ ॥ 


ततः इसके बाद मेधसः मेधा (बुद्धि-प्रतिभां 

सप्तदशे सत्रहवें (अवतार) में वाले 

पराशरात्‌ (महषि) पराशरसे | इष्टवा देखकर 

सत्यवत्यां सत्यवतीमें वेदतरोः वेदरूपी वृक्षको 

जातः उत्पन्न होकर शाखाः शाखाएं 

पुंसः „ पुरुषोंको चक्रे निमितकी ॥२१॥ 

अल्प थोड़ी | 
नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीषेया । 


समुद्रनिग्रहादीनि चक्रं वीर्याण्यतः परस्‌ ॥२२॥ 


नरदेवत्वं आपन्नः सुरकार्यं चिकीर्षया समुद्र निग्रहः आदीनि चः 
वीर्याणि अतः परम्‌ ॥ २२ ॥ 


अतः इसके आपन्नः अवतरित हुए औ 

परं पश्चात्‌ समुद्र सागर | 

सुरकाये देवताओंका काम | निग्रहः बाँधना तथा 

चिकीर्षया सम्पन्न करनेकी | आदीनि रावणादि राक्षस 
इच्छासे वधका 

नरदेवत्वं राजाके रूपमें वीर्याणि पराक्रम 
(रामावतारमें) चक्रे किया ॥२२॥ 


एकोनविशेविशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । 
रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्धरस्‌ ॥२३॥ 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः | 2 


एकोनाधिशे विशतिमें वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी रत्मद्कष्णे इति मुखा 
क्षत्रात्‌ अहरत्‌ भरम्‌ ॥ २३७ 


उन्नीसवें (और) | इति इन नामोंसे 
वीसवें अवतारमें | भगवान्‌ भगवानूने 
वृष्णि वंशमें भुवः पृथ्वीके 
जन्म भरं भारको 
प्राप्त करके अहरत्‌ दूर किया 11221 
। बलराम और 
| श्रीकृष्ण 


ततः कलो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरहिषास । 
बुद्धो नाम्नाजनसुतः कोकटेषु भविष्यति ॥२४॥ 


| ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्ध: नाम्ना अजनसुतः 
। कीकटेषु भविष्यति ॥ २४॥ 


| ततः उसके पश्चात्‌ सम्मोहाय सम्मोहित करनेके 
| कलो कलियुगके लिए 

| झम्प्रवृत्त आ जाने ( भली | कीकटेषु मगध प्रदेश? 
प्रकार सक्रिय होने) | अजनसुतः अजनके पुत्र 

i पर बुद्ध: बुद्ध 

| सुरद्रिषां देव-द्वेषियोंको नाम्ना नामसे 


भविष्यति उत्पन्न होंगे ॥२४॥ 
अथासो गयुगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । 
जनिता किष्णुयशसो नास्ता कल्किर्जगत्पतिः ॥२५७ 


अथ असो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेस्‌ राजास जनिता विष्णयशस 
` शाम्ना कल्किः जगत्पतिः ॥ २५॥ 


। ५ अथ इसके पीछे राजसु राजाओंके 
«युग सन्ध्याया (कलियुग-सतयुगके) | दस्युप्रायेसे प्रायः लुटेरे हो 
0. सन्धिकालमें जानेपर 
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असो येही कल्किः कल्किके 

जगत्पतिः श्रीजगन्नाथ नाम्ना नाममे 

विष्णुयशसः विष्णुयश (ब्राह्माण) | जनिता उत्पन्न होंगे ॥२५॥ § 
के यहाँ । 


अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनि्धेद्रिजाः । 

यथाविदासिनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः ॥२६॥ 

अवतारा हि असंस्येयाः हरेः सत्त्वनिधेः द्विजाः यथा अविदासिनः | 
कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ २६ ॥ + 


द्विजाः ब्राह्मणो ! ( शौन- | यथा जेसे 

कादिक ऋषियों ! ) | अविदासिनः अगाध | 
हि निश्चय ही सरसः सरोवर (झील)से 
सत्त्वनिधेः सत्त्वनिधि सहस्रशः हजारों : 
हरेः श्रीहरिके कुल्याः छोटे स्रोत (नाले) | 
अवताराः अवतार स्युः निकलते हैं ॥२५॥ | 


जिर असख्य ह | 
ऋषयो मनयो देवा मनुपुत्रा महोजसः । 
कलाः सर्वं हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 


ऋषयः मनवः देवाः मनुपुत्राः महोजसः कलाः सर्वे हरेः एव | 
सप्रजापतयः तथा ॥ २७ ॥ , 


यः ऋषिगण सप्रजापतयः प्रजापतियोंके सहित | 


मनवः सब मनु, सर्वे सब 

देवाः देवगण, ह्रेः श्रीहरिकी 
महोजसः महान्‌ तेजस्वी एव ही 

तथा और कलाः कला हैं ॥२७॥ 


सनुपुत्राः मनुओंके पुत्र 
एते चांशकलाः पुंसः कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
इन्द्रारिव्याक्कूलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥२८॥ 
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एते च अंश कलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान स्वयं इन्द्र-अरि व्याकुलं 
चौक मृड्यन्ति युगे युगे ॥ २८ ॥ 


पसः परम पुरुषको भगवान्‌ परम पुरुष हैं । 

पृष ये सब इन्द्रअरि इन्द्रके शत्रु (असुरों) 
अंश अंश हैं द्वारा 

घ्र अथवा व्याकुलं व्याकुल हुए 

क्षाः कला हें लोकं लोकोंकी 

नु किन्तु युगे युगे प्रत्येक युगमें 

कृष्ण: श्रीकृष्ण सुडयन्ति रक्षा करते हैं ॥२८॥ 
ह्यं स्वयं 


जन्म गुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः । 
सायं प्रातगु णत्‌ भक्त्या दुःखग्रासाहि मुच्यते ॥२८॥ 


| जन्म गुह्यं भगवतः यः एतत्‌ प्रयतः नरः सायं प्रातः गृणन्‌ भवत्या 
' बुःखग्रामात्‌ विमुच्यते ॥ २९ ॥ 


' भगवतः श्रीभगवानके सायं शामको 


| 


एतत्‌ इन प्रातः सवेरे 

गुह्य गोपनीय भवत्या भक्तिपूर्वक 

| अभ्म अवतारोंका गुणन गान (पाठ) करता 
| यः जो - है (बह) 

| भर: मनुष्य दुःखय्राम्तु दु.खोंके समूहसे 

। प्रयतः एकाग्र चित्तसे विनुच्यते छूट जाता है ॥२५॥ 


एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । 
मायागुणेविरचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥ 


। एतत्‌ रूपं भगवतः हि अरूपस्य चिदात्मनः सायागुणेः विरचितं 
| भहदादिभिः आत्मनि ॥ ३०॥ 


| अरूपस्य निराकार भगवतः भगवानके 
। िषात्मनः ज्ञानस्वरूप एतत्‌ ये सब 
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रूपं रूप (सात्त्विक अहंकार); 
आत्मनि उनके अपनेमें ही से | 
हि निश्चय ही | विरचितं बनाये (प्रकट किये 
मायागुणैः मायाके गुणोंसे गये) हैं ॥३०। . ॥ 


महदादिभिः महतत्त्वादि 
यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले । 
एवं द्रष्टरि हश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः ॥३१॥ 


यथा नभसि मेघ ओघः रेणुः वा पार्थिवः अनिले एवं द्रष्टरि इश्यतबं 2 
आरोपित अबुद्धिनिः ॥ ३१ ॥ ४ 


यथा जैसे रेणुः धूलि है, 

नभसि आकाशमें एवं इसी प्रकार १ 
मेघ बादलोंका अबुद्धिभिः अज्ञानीजनों द्वारा हँ 
ओघः उमड़ना है द्रष्टरि इष्टा (परमात्मा)में 
वा अथवा इश्यत्वं दृश्यपना ः 
अनिले वायुमें आरोपितं आरोपित किया गया 
पाथिवः पृथ्विको है ॥३१॥ ६ 


अतः परं यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितस्‌ । 
अद्ृष्टाश्ुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनर्भेवः ॥३२॥ 


अतः परं यतु अव्यक्त अव्यूढ गुण व्यूहितं अच्छ अश्नुतः वस्तुत्वात्‌ स । 
जीवः यतु पुनर्भवः ॥ ३२ ॥ 


अतः इस (स्थूल रूप) से | गुण गुणों ( सत्त्व, रज, 
परं परे तम ) से | 
यतु जो व्यू हितं घेरा हुआ है 

अव्यक्त व्यक्त न होनेवाला | अदृष्ट अनदेखी 

अव्युढ बिना व्यूह ( किसी | अश्नुतः अनसुनी 


घेरे) वाला वस्तुत्वात्‌ वस्तु होनेसे 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


वही यत्‌ 
जीव (कही जाती) | पुनर्भवः 
है! 


| ५३ 


जिसका 
पुनर्जन्म होता 
है ॥३२॥ 


धन्नैसे सदसद्रपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा । 
अविद्यया5त्मनि कृते इति तद्‌ ब्रहब्रह्मदशंनम्‌ ॥३३॥ 


कर यत्र इमे सत्‌ असत्‌ रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते 
E इत्ति तत्‌ म्रहादशेनम्‌ ॥ ३३॥ 


0 धत 
॥ धमे 
|| भत्‌ 


है भषिद्यया 
६ इलि 
$ शवसंविदाः 


जिसमें कृते 

ये दोनों आत्मनि 
सूक्ष्म प्रतिषिद्धे 
स्थूल 

रूप तत्‌ 
अविद्याके द्वारा हैं | ब्रह्मदशन 
ऐसा 

अपने बोधसे 


निश्चय करनेपर 
अपने स्वरूपमें 

( इनका ) निषेध 
(बाध) होजाने पर 
वही स्थिति 

ब्रह्म साक्षात्कार 

है ॥३३॥ 


यद्येषोपरता देवी माया वेशारदी सतिः । 
सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे सहीयते ॥३४॥ 


यदा एषा उपरता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्न एव इति विदुः 
भझहिम्नि स्वे महीयते ॥ ३४॥ 


यदा 
एषा 
वैशारदी 
देवी माया 
४ मतिः 
है. उपरता 


जब एव 
यह इति 
अत्यन्त निपुणा विदुः 
मायादेवी रूपा 

बुद्धि स्वे 
निवृत्त हो जाती है | महिम्नि 
(तब अपना आत्मा) | महीयते 


सब अभावोसे रहित 


ही है 


ऐसा 

जानते हैं ( समझते 
हैं तत्त्वज्ञ लोग) 
(तव) अपनी 
महिमामें 

स्थित हो जाता 

है ॥३४॥ 


५४ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
एवं जन्मानि कर्माणि हाकतुरजनस्य च । 
वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥३५॥ 


एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः | 
वेद गुह्णानि हृत्पतेः ॥ ३५॥ । 


एवं इस प्रकार वेदगुह्यानि  वेदोंमें रहस्य रूपमें | 

हि निश्चय ही वणित 

अकतुंः (जो) अकर्ता हैं जन्मानि जन्मों (अवतारों) 

च और कर्माणि लीलाओंका 

अजनस्य अजन्मा है (उन) | कवयः बुद्धिमान (ज्ञानी) 

हृत्पतेः हृदयेश्वर (हृषीकेष) लोग 
के वर्णथन्ति स्म॒ वर्णन करते हैं ।३५॥ | 


स॒ वा इदं विश्वममोघलीलः 

सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्‌ । 
भुतेषु चान्तहित आणत्मतन्त्रः 

षाड्वागक जिघ्रति षड्गुणेशः ॥३६॥ 


स वा इदं विश्व अभोघ लीलः सृजति अवति अत्ति न सञ्जते | 
अस्मिनु भूतेषु च अन्तहितः आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षडगुणेशः ॥३६॥ § 


स वे करते ) हैं 

वा ही अस्मिनू (फिर भी) इनमें 
अमोघ अव्यर्थ न नहीं 

लीलः लीला करनेवाले | सज्जते आसक्त होते, 

इदं इस भूतेषु प्राणियोंमें ! 
विश्वं विश्वंकी अन्तहितः अन्तहित ( व्यापक | 
सुजति सृष्टि करते हैं. होकर ) ब» 
अबति रक्षा करते हैं षड्गुणेश (मन तथा शब्द, $ 


अत्ति . खा लेते ( संहार स्पर्श, रूप,रस, गंध) | 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ५५ 


६ गुणोंके स्वामी | निघ्रति संघते ( उपभोग 
(रहते) करते ) हैं । 
| धाइधुगिक ६ गुण ( मन-ज्ञाने- | च और 
न्द्रियों) के विषयोंको ' आत्मतन्त्रः परम स्वतन्त्र हैं ।३६। 
न चास्य कश्चिञ्चिपुणेन धातु- 
रवेति जन्तुः कुमनीष ऊतीः । 
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः 
सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥३७॥ 
| न च अस्य कच्चित्‌ निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनोष ऊतीः 
। क्वामानि रूपणि मनः वचोभिः सन्तन्वतः नटचर्या इव अज्ञः ॥ ३७॥ 


| अस्य इन कच्चित्‌ कोई 
। धातुः धाता (भगवान) के | कुमनीषः कुबुद्धिवाला (अज्ञ) 
| नामानि नामोंसे | जन्तुः प्राणी 
[थ और निपुणेन भली प्रकार 
। छपाणि रूपोंको नटचर्या वाजीगरके खेलोंको 
| ममः संकल्पसे अज्ञं अज्ञानी 
। षघोभिः अपनी वेदरूप वाणीसे| इव की भाँति 
| भैश्तन्व॒तः विस्तार करते हुए | न नहीं जानते ॥ ३७॥ 
| ऊतीः वेभवको 
स॒ वेद धातुः पदवीं परस्य 
दुरन्तवीयेस्य रथाङ्गपाणेः । 
योऽमायया संततयानुवृत्त्या 
भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌. ॥३८॥ 


स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्त वीर्यस्य रथाङ्गपाणः यः अम.यया 
| भैया अनुवृत्त्या भजेत तत्‌ पादसरोज गन्धम्‌ ॥ ३८ ॥ 

जुः सबके रक्षक दुरन्त अनन्त 
व्था्पाणेः चक्रपाणि वीर्यस्य पराक्रमवाले प्रभु 


FT 


५६ ] श्रीम-द्भभागवते महापुराणे 


परस्य परमात्माके रहनेवाली र 
पदवी स्वरूपको अनुदृत्त्या वृत्तिको उन 
स वह लगाये हुए 
वेद जानता हे ततु उनके 
यः जो पादसरोज चरण कमलोंकी 
असायया निष्कपट भावसे गन्धं सुगन्धका 
संततया निरन्तर बनो भजेत्‌ सेवन करता है।३५[ 
अथेह धन्या भगवन्त इत्यं 
यट्टासुदेतेऽखिललोकनाथे । 


` कुबेन्ति सर्वात्मकमात्मभावं 
न यत्र भूयः परिवर्तं उग्रः ॥३८॥ 


अथ इह धन्याः भयवन्तः इत्थं यतु वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति 
सर्वात्मकं आत्मभावं न यत्र भूयः परिवतंः उग्रः ॥ ३९ ॥ । 


अथ अहो सर्वात्मकं सर्वात्मा रूपसे 

इह इस संसारमें आत्मभावं आत्मभाव 

भगवन्तः भगवत्स्वरूप आप | कुर्वन्ति करते हैं 
लोग ही यत्र जहाँ ( उस आत्म- 

धन्याः धन्य हैं भावमें ) | 

यतु जो भूयः पुनः 

इत्थं इस प्रकार उग्रः भयानक 

अखिल सम्पूर्ण परिवर्तः पुनजेन्म | 

लोकनाथे लोकोके स्वामी न्‌ नहीं होता ॥३४॥ $ 


वासुदेवे वासुदेवमें 
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितस । 
उत्तमश्चोकचरितं चकार भगवानृषिः 0४०० 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितं उत्तमश्लोक चरितं चक 


भगवानु ऋषिः ॥ ४० ॥ ड 


। हितं ड + क 
| निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


1.1 यह उत्तमश्लोक 
क्रां भागवत 
शावर नामवाला चरितं 
बुझणं पुराण भगवान्‌ ऋषिः 
वेद 
सम्मत चकार 


[ ५७ 


पवित्र कीति 
(भगवानका) 
चरितवाला 

ऋषि रूपमें अवतीर्ण 
भगवान्‌ व्यासने 
निमित किया ॥४०॥ 


तदिदं ग्राहयामास सुतमात्सवतां वरस्‌ ॥४१॥ 
निश्रेःयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यमनं महत्‌ तत्‌ इदं ग्राहयामास सुतं 


भ्ाप्मवतां चरम्‌ ॥ ४१॥ 


क्लोकस्य लोकके इदं 

मिःभ्रेयसाय परमकल्याणके लिए | आत्मवतां 
(व्यासजी ने) वरं 

क्षयं धन्य सुतं 

महत्‌ महान्‌ 

स्वस्त्ययनं मंगलकारी ग्राहयामास 

षत्‌ उस 


इस ( भागवत ) को 
आत्मज्ञानियोंमे 
श्रेष्ठ 
अपने पुत्र 
(शुकदेवजी) को 
पढ़ाया ॥४१॥ 


सर्ववेदेतिहासानां सार सार समुद्धतम्‌ । 
स तु संश्वावयामास महाराज परीक्षितम्‌ ॥४२॥ 
सर्वे वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतु संश्रावयामास महाराजं 


परीक्षितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


सर्थ सभी सतु 
घेव वेदों 
इतिहासानं ( महाभारतादि) | महाराजं 
इतिहासोंका परीक्षितं 
सारं सारं तथ्यांश संश्रावयामास 
_ समुढ्धृतं ( इस भागवतमें ) 
भली प्रकार ले 


लिया है । 


उन (शुकदेवजीने) 
तो 

महाराज 
परीक्षितको 

भली प्रकार 
सुनाया ॥४२॥ 


५८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
प्रायोपविष्टं गड्भायां परीतं परसषिसिः । 
कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ॥४३॥ 


प्रायोपविष्टं ग्भायां परीतं परमषिभिः कृष्णे स्वधाम उपगते 
धर्मज्ञानादिभिः सह ॥ ४३ ॥ 


कृष्णे श्री कृष्णके गंगायां गंगा किनारे 
धर्मज्ञानादिभिः धमंज्ञान (एऐश्वर्यादि) | परमषिभिः परमषियोंसे 

आदि परीतं बिरे हुए 
सह के साथ प्रायोपविष्टं अनशन करनेका 
स्वधाम अपने धाम ब्रत लेकर बैठे 18३। 
उपगते चले जानेपर 


(राजा परीक्षित) 


कलौ नष्टहशासेष पुराणार्कोऽधुनोदितः । 
तत्र कोतेयतो विप्रा विप्रर्भरितेजसः ॥४४॥। 


कलो नष्ट ह्यां एष पुराण अक अधुना उदितः तत्र कीर्तयतः चिप्रा 
विप्रष भरि तेजसः ॥ ४४॥ 


कलौ कलियुगके 1 विप्रा ब्राह्मणो ! ( शौन- 
नष्ट इशां जिनकी हृष्टि | कादि ऋषियो ) 
( विवेक ) नष्ट हो | तत्र वहाँ (गंगा किनारे) 
रव भ्रि बहुत अधिक 
एष ( उनके लिए ) यह | तेजसः तेजस्वी 
पुराण पुराण रूपी व्प्रिषे श्रीशुकदेवजीके 
अर्क सूर्य कीतंयतः (इस पुराणका) 
अधुना इस समय उपदेश करते 
उदितः उदय हुआ है । समय ॥४४॥ 


अह चाध्यगम तत्र निविष्ठस्तदनुग्र हात्‌ । 
सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥ 


प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः [ ५९ 


ट अहं च अध्यगमं तत्र निविष्टः तद्‌ अनुग्रहात्‌ स अहं वः श्रावयिष्यासि 
है पंथा अधीतं यथा मति ॥ ४५॥ 


hr सें स वह (श्रीमद्धागवत) 
थः भी यथा जेसा 
ह ह वहाँ अधीतं मैंने अध्ययन किया 
§ क्षष्पगमं पहुँचा यथा जैसी-जितनी (मुझमें) 
व उन (शुकदेवजी) के | मति बृद्दि है 
बैधुग्रहात अनुग्रहसे वः आप लोगोंको 
कीधिष्ट: भली प्रकार बैठा । | भ्रावयिष्यासि श्रवण कराऊंगा 18५ 
मैं 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्याँ अष्टादशसाहख्ां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः 


! = 
२०५ क्क ७: 


दीघं लम्बे (समय तकके) । इति ऐसा 

सत्रिणां यज्ञमें लगे ब्रवाणं बोलनेवाले 

मुनीनां मुनियोंके सूतं सूतजीकी | 
कुलपतिः कुलपति संस्तूय भली प्रकार प्रशंसा | 
वृद्धः वृद्ध (बड़े) | करके | 
बह्वृचः ऋग्वेदी अब्रवीत्‌ बोले ॥१॥ 

शौनकः शौनकजी 

शौनक उवाच- 


अथ चतुर्थोरश्यायः 


व्यास ठवाच- 
इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनोनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । 
वृद्ध: कुलपतिः सुतं बह्वृचः शोनकोऽञ्नबीत्‌ ॥१॥ ( 
` इति ब्रुवाणं संस्तुय मुनीनां वीघं सत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सुतं वह्यूचः | ; 
शौनकः अन्नवीत्‌ ॥ १ ॥ ः 


सुत सुत महाभाग वद नो वदतां वर । 

कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छुकः ॥२॥ । 

सुत सुत महाभाग वद नः वदतां वर कथां भागवतों पुण्यां यत्‌ आह रे 
भगवान्‌ शुक: ॥२॥ । 


महाभाग परम सौभाग्यशाली | कयां कथा 

वदतां प्रवचन करनेवालोंमें | भगवानु भगवान्‌ 

वर श्रेष्ठ शुकः शुकदेवजीने 
सुत सृत हे सुतजी ! आह सुनाया था 

यतु जो नः हम लोगोंको 
पुण्यां पवित्र (वह कथा) 


भागवतों भागवतकी वद सुनाइये ॥२॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


|| हृक्रवान्‌ सहितां मुनिः ॥ ३॥ 
| छ यह (कथा) केन 


है पणे युगमें सुनिः 
ह त्माने (किस) स्थानमें कृष्णः 
1 था अथवा 

| किन किस संहितां 
| हेतुना कारणसे 

| प्रवृत्त हुई थी ? कृतवान्‌ 


गूढः मूढ इव ईयते ॥ ४॥ 


त्तस्य उन (व्यासजीके) | उन्निद्रः 
पुत्रः पुत्र (शुकदेवजी) | गूढः 
महायोगीः महायोगी सूढ 
समइक्‌ समदर्शी इव 


निर्विकल्पकः भेदभाव रहित ईयते 
एकान्त मतिः व्यवसायात्मिका 
(स्थिर) बुद्धिवाले 


हष्टानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं 


तद्वीक्ष्य पुच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति 


। हंत्मिन ` किस सञ्चोदितः 


कस्मिन्‌ युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना । 
कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवाच्‌ संहितां मुतिः ॥३॥ 
कस्मिन्‌ युगे प्रवृत्ता इयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चोदितः कृष्णः 


किसके द्वारा 

प्रेरित किये जानेपर 
सुनि 

श्रीकृष्ण द्वपायन 
व्यासजीने 

(इस) परमहंस 
संहिताको 

रचनाकी ? ॥३॥ 


तस्य पुत्रो महायोगी समहडः निर्विकल्पकः । 
एकान्तमतिरु्तिद्रो गूढो मूढ इवेयते ॥४॥ 
तस्य पुत्रः महायोगी समइक्‌ निर्विकल्पकः एकान्त मति उच्ननिद्रः 


जागरूक 

छिपे रहनेवाले हैं 
अज्ञ 

जेसे 

प्रतीत होते हैं॥४।। 


देव्यो हलिया परिदधुने सुतस्य चित्रम्‌ । 


स्रीपुस्भिदा न तु सुतस्य विविक्तहष्टेः ॥५॥ 


६२ | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


इष्टवा अनुयान्तं त्रि आत्मजं अपि नग्नं देव्यः छिया परिदधुः नः सुतस्य 
चित्रं तद्‌ वीक्ष्य पृच्छति सुनो जगदुः तवः अस्ति स्त्री-पुं भिदा न तु सुतस्य ।" 
विविक्त इष्टेः ॥ ५ ॥ 


आत्मजं पुत्रके मुनौ ब्यासजीके 
अनुयान्तं पीछे जाते हुए प॒च्छति पुछनेपर 
इटवा (व्यासजीको) देखकर| जगदुः ( देवियोंने ) कहा | 
ह्लिया लज्जासे तव आपमें 
'देव्यः देवियोंने स्त्री-पृं स्त्री-पुरुषका 
परिदधुः वस्त्र पहिन लिए। | भिदा भेद-ज्ञान 
नग्नं दिगम्बर अस्ति है 
अपि होनेपर भी विविक्त अत्यन्त एकाग्र 
सुतस्य पुत्रको (देखकर) | दष्टेः दृष्टिवाले | 
न नहीं पहिने । सुतस्य तु (आपके) पुत्रमे तो , 
ततु ऐसी न (यह भेद ज्ञान) नहीं| 
चित्रं विचित्र बात है ॥५॥ 
वीक्ष्य देखकर 
कथमालक्षितः पोरः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान्‌ । 
उन्मत्तमकजडवद्विचरन्‌ गजसाह्वये ॥६॥ 


कथं आलक्षितः पौरेः सम्प्राप्तः करुजाङ्गलानु उन्मत्त सुक जइवत्‌ | 
विचरनु गजसाह्वये ॥ ६॥ 
कुरुजाङ्गलानु कुरुजाङ्गल देशमें | विचरन्‌ विचरण करते हुए 


गजसाह्वये हस्तिनापुरमेँ सम्प्राप्तः पहुँचनेपर 
उन्मत्त पागल पौरः नागरिक लोगों द्वारा 
सुक गंगे कथं (वे) केसे 
जड़वत्‌ मूखके समान आलक्षितः पहिचाने गये ॥६॥ 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजषमुनिना सह । 
संवाद: समभृत्तात यत्रेषा सात्वती भृतिः ॥७॥ 


कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेः मुनिना सह संवादः समभूत तात यत्र 
एषाः सात्वतीः श्रुतीः ॥ ७॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६३ 


ह मील प्रिय सूतजी संवादः संवाद 
क्व अथवा समभूत हुआ 
पाण्डव वंशमें उत्पन्न | यत्र जिसमें 
रार्जाष (परीक्षित) | एषाः यह 
सात्वती सात्वत 
मुनि (शुकदेवजी)के | श्रुति संहिता ( कही 
साथ गयी ) ॥७।।. 
केसे | 
क्ष गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहसेधिनास्‌ ॥ 
अवेक्षते सहाभागस्तीर्थीकुवॅस्तदाश्रमस्‌ ॥८॥ 


है. स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनां अवेक्षते महाभाग तीर्थो कुचं 
ह भाधमम्‌ ॥ ८ ॥ 


महाभाग तीर्थो पवित्र 

शुकदेवजी कुर्वेनु करते हुए 

क्योंकि गोदोहनमात्रै गाय दुही जाय केवल 
गृहस्थोंके इतनी देर वे 

घरोंमें अवेक्षते प्रतीक्षा करते 
उस (ठहरते) हैं ॥८॥ 


| आश्रम (घर) को 
क: अभिमन्युसुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमम्‌ । 
| तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहि नः ॥८॥ 


१ अभिमन्यु सुतं सुत प्राहुः भागवतोत्तमं तस्य॒ जन्म सहाइचरयं कर्माणि 
हैं भें पृणीहि नः ॥ ६ ॥ 


ह शुत सूतजी ! प्राहुः कहा गया है। 

4. भभिमन्पु सुतं अभिमन्युके पुत्र तस्य उनके 

हु (परीक्षित) को महाइचयं महान्‌ आश्चर्यजनक 
| प्धतोत्तमं भगवद्‌ भक्तोमें | जन्म जन्मको 

: उत्तम ॥ 

१202, 


वा अथवां अधिराट्‌' सम्राट्पदीय 
सः वे श्रियं लक्ष्मीकी 
सम्राद . सम्राट्‌ जो अनादृत्य उपेक्षा करके 
'पाण्डूनां पाण्डवोंकी गड़ायां गंगा किनारे 
मानवर्द्नः कीति बढ़ानेवाले थे | प्रायोपविष्टः अनशन करने 
कस्य किस बैठे ॥१०॥ 
हेतोः कारणसे 


६४ ] श्रीम-द्भागवते महापुराणे 
च और नः हम लोगोंसे 
कर्माणि कर्मोको गृणीहि कहिये ॥४॥ 
स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्ड्नां मानवर्धनः । 
- प्रायोपविष्टो गङ्कायामनादृत्याधिराट्श्रियम्‌ ॥१०॥ 
स सम्राट्‌ कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवद्धनः प्रायोपविष्ठः गङ्गायां 
अनादृत्य अधिराट्‌ श्रियम्‌ ॥ १०॥ | 


नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः 
शिवाय हानीय धनानि शत्रवः । 
कथं स वीरः श्रियसद्कः दुस्त्यजां 
युवेषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः ॥११॥ 


नमन्ति यत्‌ पादनिकेतं आत्मनः शिवाय ह आनीय धनानि शत्रवः 
कथं स वीरः अंग दुस्त्यजां श्रियं युवेषतः उत्स्रष्ट अहो सह असुभिः ॥ ११ ॥॥ 


अंग सूतजी ! धनांनि बहुत-सा धन 

यतु जिनके आनीय (साथ) लाकर 
पादनिकेतं पादपीठकां नमन्ति प्रणाम करते हैं 
शत्रवः शत्रुगण स वह्‌ 

ह्‌ निश्चय वीरः वीर (परिक्षित) ४ 
आत्मनः अपने दुस्त्यजां जिसे छोड़ना बहुत 


शिवाय भले (रक्षा) के लिए कठिन है 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६५ 


श्रियं (उस) लक्ष्मीको सह साथ 

` पुवैषतः युवावस्थामें कथं कैसे 

. अहो आश्चयंकी बात है | उत्सष्टुं त्यागनेको ( प्रस्तुत 
असुभिः प्राणोंके हुए ) १11! 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये 
य उत्तमक्लुलोकपरायणा जनाः । 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ परणश्रयं 


सुमोच निवि कुतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 


शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यः उत्तमश्लोक परायणाः जनाः 
जीवन्ति न आत्मार्थ असौ पराश्रयं मुमोच निविद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥ १२ ७ 


यः जो आत्मार्थ अपने स्वार्थके लिए 

उत्तमश्लोक पुण्ययशा (भगवान)के| न नहीं । 

परायणाः परायण असो इन ( राजा 

जनाः लोग हें परिक्षित ) ने 

लोकस्य (चे) लोकोंके निर्विद्य विरक्त होकर 

शिवाय कल्याणके लिए पराश्रयं दूसरोंको आश्रय 

भूतये घ्राणियोंके देनेवाला 

भवाथ अभ्युदयके लिए | कलेवरं (अपना) शरीर 

जीवन्ति जीवन धारण करते | कृतः क्यों 
हैं, सुमोच त्याग दिया ?॥१२॥ 

तत्सर्वं नः समाचक्ष्व पृष्ठो यदिह किञ्चन । 


सन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥१३॥ 


ततु सवे नः समाचक्ष्व पृष्ठः यतु इह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां 
स्नातं अन्यत्र छान्दसात्‌ ॥ १३॥ 


छान्दसात्‌ वेद वाणीको स्नातं उसमें अत्यन्त निपुण 
६ अन्यत्र छोड़कर अन्य त्वां आपको 
ह थाचां विषये वाणीका जितना | मन हम मानते हैं। 


विषय है (अतः ) 


६६ ] श्रीमद्भागवते-महापुराणे 


इह यहाँ तत्‌ वह 

यतु जो सचे सब 

किञ्चन कुछ नः हम लोगोंको 

पुष्ट; ( आपसे ) पूछा समाचक्ष्व भली प्रकार 
गया है बतलाइये ॥१३॥ 

सूत ठवाव- 


द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये । 
जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥१४॥ 


द्वापरे सम्‌ अनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात्‌ योगोः 
वासव्यां कलया हरेः ॥ १४॥ 


युग युगोंके पराशरात्‌ महषि पराशरसे 
पर्ययये क्रममें वासव्यां वसुपुत्री (सत्यवती) में 
तृतीये तीसरे (युग) हरेः श्रीहरिकी 

द्वापरे द्वापरके कलया कलासे 

सम्‌ भली प्रकार योगी: योगी (व्यासजी) 
अनुप्राप्ते प्रभावमें आ जानेपर | जातः उत्पन्न हुए ॥१४॥ 


स कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि । 
विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥ १५॥ 


सः कदाचित्‌ सरस्वत्यां उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त देश आसीनः 
उदिते रविमण्डले ॥ १५॥ 


सः वे (व्यासजी) सरस्वत्यां सरस्वती नदीके 
कदाचित्‌ किसी समय किनारे ( उसके ) 
रविमण्डले सूर्य मण्डलके शुचि पवित्र 

उदिते उदय हो जानेपर । जलं जलको 

विविक्त एकान्त उपसुइ्य आचमन करके 
देश स्थानमें आसीनः बेठे थे ॥१५॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ६७ 


परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा। 
युगधर्मव्यतिकरं प्राप्त भुवि युगे युगे ॥१६॥ 


परावरज्ञः सः ऋषि: कालेन अव्यक्त रंहसा युगधर्मं व्यतिकर प्राप्तं 
: भुवि युगे युगे ॥ १६॥ 


तः उन भुवि पृथ्वीपर 

: परावरज्ञः लोक-परलोकको [| युगे युगे प्रत्येक युगमें 
न जाननेवाले प्राप्त su 

| ऋषिः ऋषिने युगधर्म युगके ध 
अव्यक्त अव्यक्त व्यतिकरं विकृत करने- 
# रहसा वेगवाले वाला ॥१६॥ 
| । फालेन कालके द्वारा 


भौतिकानां च भावानां शक्तिह्लासं च तत्कृतम्‌ । 
अश्रदूधानान्निःसत्त्वान्दुर्मधान्‌ ह्वसितायुषः ॥१७॥ 


| भौतिकानां च भावानां शक्ति हासं च तत्‌ कृतं अभ्रद्दधानान 
` निःसत्त्वान्‌ डुमंधान्‌ हृसितायुषः ॥ १७ ७ 


hf 

| च और च भी (ओर) 

| भोतिकानां भौतिक अश्रद्धधानान्‌ श्रद्धाहीन 

| भावानां पदार्थोका निःसत्त्वानू .सत्त्वहीन 

: तत्‌ उस (कालके) दुर्म थान दुबंद्धिवाले 

$ कुतं करने (प्रभाव) से | ह्ूसित क्षीण हुई 

| . शक्तिह्लासं शक्तिका ह्लास आयुषः आयुवाले ॥१७॥ 


दुभेगांश्च जनान्‌ चीक्ष्य मुनिदिव्येन चक्षषा । 
स्वर्णाश्चसाणां यद्दध्यौ हितममोघदृक्‌ ॥१८॥ 

|] दुर्भगान्‌ च जनान्‌ वीक्ष्य मुनिः दिव्येन चक्षुषा सर्व वर्ण आश्रमाणां 
& यत्‌ दध्यौ हितं अमोघरक ॥ १८॥ 


इच और जनान्‌ लोगोंको 
; दुभगानु भाग्यहीन दिव्येन दिव्य 


६८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


चक्षुषा हृष्टिसे सर्वे सब 

वीक्ष्य देखकर वर्ण वर्णों 

यत्‌ क्योंकि आश्रमाणां आश्रमोंका 

अमोघ अव्यर्थ हितं भला (हो, इसका) 
इक्‌ हष्टिवाले थे, दध्यौ विचार किया ॥१८॥ 
मुनिः मुनि (व्यासजी) ने 


चातुर्होत्रं कमं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ । 
व्यदधाद्यज्ञसन्तत्ये वेदमेकं चतुविधम्‌ ॥१९॥ 


चातुहोँत्रं कर्म शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वैदिकः व्यदधात्‌ यज्ञ संतत्ये वेदं 
एक चतुबिधम्‌ ॥ १९॥ 


वेदिक वेद प्रतिपादित एक एक ही 
चातुहोत्रं चार (होता, अध्वयुँ, | वेदं वेदको 
उद्गाता और ब्रह्मा) | यज्ञ यज्ञ (की) 
| के द्वारा होनेवाला | संतत्यैः परम्परा बनाथे 
कमं यज्ञ कर्मे रखनेके लिए 
प्रजानां प्रजाको चतुविधं चार प्रकारसे 
शुद्ध शुद्ध करनेवाला है | व्यदधात्‌ विभाजित 
वीक्ष्य (यह्‌) देखकर किया ॥१८॥ 


ऋग्यज्ञुः सासाथर्वाख्या वेदाश्रत्दार उदूध॒ताः । 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते ॥२०॥ 


ऋग्‌ यजुः साम अथवं आस्याः वेदः चत्वारः उद्धृताः इतिहासं 
पुराणं च पञ्चमः वेदः उच्यते ॥ २० ॥ 


ऋग्‌ ऋग्वेद आस्याः नामवाले 
यजुः यजुर्वेद चत्वाराः चार 
साम सामवेद वेदाः वेदोंका 


अथर्व अथर्ववेद ` उद्घृताः सम्पादन किया । 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


ह और पञ्चमः 
ह इतिहासं इतिहास ( महा- | वेदः 
भारतादि ) उच्यते 
है पुराणं पुराणोंको 


ह मिष्णातः यजुषां उत ॥ २१ ॥ 


E उन (चारों वेदों) में 

ह ऋग्वेद ऋग्वेद उत 
धरः धारण करनेवाले | वेशास्पायन 
ह पलः पेल हुए, एच 

कविः बुद्धिमान एकः 

+ जैसिनिः जेमिनी ऋषि यजुषां 


सामवेदके ज्ञाता | निष्णातः 
अथर्वाङ्गिरसामासीत्सुमन्तुर्दारणो 
इतिहासपुराणानां पिता मे 


4 पिता मे रोमहर्षेणः ॥ २२ ७ 


र अथवेवेदमें इतिहास 
अंगिरा गोत्रीयोंमें 
दरुण पुन्न पुराणानां 
सुनि से 
सुमन्त (प्रवीण) पिता 
हुए, रोमहर्षणः 


| ६८ 


पाँचवाँ 

वेद 

कहा जाता है ॥२०॥ 
तत्रग्वेदधरः पेलः सामगो जमिनिः कविः । 

वैशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुत ॥२१॥ 

तत्र ऋग्वेद धरः पलः सामगः जेमिनिः कविः वेशम्पायत एव एकः 


( हुए ) 

और 

वेशम्पायन 

ही 

अकेले 

यजुर्वेदके 

विद्वान बने ।।२१॥ 


सुनिः । 
रोमहर्षणः ॥२२॥ 
अथं आंगिरसां आसीत्‌ सुमन्तुः दारुणः मुनिः इतिहास पुराणानां 


इतिहास ( महा- 
भारतादि ) 
पुराणोंके (ज्ञाता) 
मेरे 

पिता 

रोमहषण 

( हुए ) ॥२२॥ 


त एत ऋषयो वेदं स्वं स्व व्यस्यन्ननेकधा । 
शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्येवेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥२३॥ 


७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त एत ऋषयः वेदं स्वं स्वं व्यत्यन्न अनेकधा शिष्येः प्रशिष्यैः तत्‌ : 
शिष्यैः वेदाः ते शाखिनः अभवनु ॥ २३ ॥ /- 


त ऊपर बताये गये | प्रशिष्येः शिष्योंके शिष्यों, 

एत इन तत्‌ उनके भो 2. 
ऋषयः ऋषयोंने शिष्येः शिष्योंने ( यही क्रम ई 
स्वं स्वं अपने अपने रखा) | "र 
वेदं वेदको ते (अतः) वे ढं 
अनेकधाः अनेक प्रकारसे वेदाः वेद ३ 
व्यस्यन्‌ व्यवस्थित(सम्पादित)| शाखिनः अनेक शाखाओंवाले | 

किया । अभवन हो गये ॥२३॥ 
शिष्येः उनके शिष्यों, 


त एव वेदा दुर्मधर्धायन्ते पुरुषेर्यथा । 
एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥. 

त एव वेदाः दुर्मेधः धार्यन्ते पुरुषः यथाः एवं चकार भगवान्‌ व्यासः 
कृपण वत्सल: ॥ २४ ॥ | | 


दु्मेधैः दुष्ट या कम बुद्धिवाले | एवं इस प्रकार ` . 

पुरुषैः परुषोके द्वारा कृपण ढुबेलजनोपर 

यथा जैसे वत्सलः स्नेह रखनेवाले 

त एव उन्हीं भगवानु व्यासः भगवान्‌ व्यांसने' 

बेदाः _ वेदोंका चकार ( विभाजन ) कर 

धार्यन्ते धारण (याद रखना) दिया ॥२४॥ 
सम्भव बने | | 


ख्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

कर्मश्रेयसि सुढानां श्रेय एवं भवेदिह। 

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतस्‌ ॥२५॥ 

स्त्री: शुद्ः हिज बन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां 
श्रेय एवं भवतु इह इति भारतं आख्यान कृपया सुनिना कृतम्‌ ॥२५॥ 


0 प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः | ७१ 
६ श्रीः स्त्रियों मूढानां अनजानोंका 
Er: शाद्रों एवं इस प्रकार 
४ पिजबन्धुनो पतित द्विजातियों | इह संसारमें 
यु (के लिए) श्रेयः कल्याण 
ह खी (कर्म, ज्ञान,उपासना | भवेत्‌ होगा 
ब: प्रतिपादक) वेद इति ऐसा (सोचकर) 
|. भुतिगोचरा श्रवण-गोचर कुपया कृपा करके 
BR नहीं है ( इनका | मुनिना मुनि व्यासजीने 
वेदाध्यनमें अधिकार ! भारतं महाभारत रूप 
; नहीं है । ) | आख्यानं कथात्मक ग्रंथ 
' श्रेयसि कल्याणकारी कृतं बनाया ॥२५॥ 


करस कर्मोके ( विषयमें ) 
| एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि डिजाः । 
सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्रधृदयं ततः ॥२६७ 


५ एदं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेन अपि यदा न 
तुष्यतु हृदयं ततः ॥ २६७ 


/ दिजाः ब्राह्मणो ( शौनकादि | प्रवृत्तस्य लगे रहनेपर 
401 ऋषियो ) ! अपि भी 
सदा सर्वदा यदाहुदयं जब हृदय 

सर्वात्मकेन सम्पूर्ण शक्तिसे अतुष्यत्‌ सन्तुष्ट 

एवं इस प्रकार न नहीं हुआ, 
भूतानां प्राणियोंके ततः तब ॥२६॥। 
भ्रेयसि कल्याणमें 


नातिप्रसीददधदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो । 
वितकंयन विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२७॥ 


नाति प्रसीदत्‌ हृदयः सरस्वत्याः तटे.शुचो वितर्कयन्‌ विविक्तस्थः इदं 
प्रोषाच धर्मवित्‌ ॥ - ७ ॥ 


७२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


शुचौ पवित्र प्रसीदतु निर्मल होता है 

सरस्वत्याः सरस्वतीके (यह देखकर)* 

तदे किनारेपर धर्मवित्‌ धर्मज्ञ (व्यासजी) 

विविक्तस्थः एकान्तमें बैठनेपर वितर्कयन्‌ विचार करते हुए 
भी (मन-ही-मन) 

हृदयः हृदय इद यह्‌ 

नाति बहुत नहीं प्रोवाच बोले ॥२३॥। 


धृतब्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः | 

मानित? निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्‌ ॥२८॥ 

धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवः अग्नयः मानिताः निर्व्यलीकेन 
गृहीतं च अनुशासनम्‌ ॥ २८॥ 


मया मैंने मानिताः सम्मान किया है 
निव्येलीकेन निष्कपट भावसे च और 

धृतव्रतेन हि व्रत धारण करके ही | अनुशासन (उनकी) आज्ञाका 
छन्दांसि वेदोंका, गृहीतं ( ग्रहण ) पालन 
गुरवः गुरुजनोंका, किया है ॥२८॥ 
अग्नयः हवनीय अग्नियोंका 


भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दशितः । 
हश्यते यत्र धर्मादि द्नीशूद्रादिभिरण्युत ॥२६॥ 


भारत व्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थः च दशितः इश्यते यत्र धर्म आदि 
स्त्री शुद्र आदिभिः अपि उत ॥ २९ ॥ 


भारत महाभारत (की) |च भी 

व्यपदेशेन (रचनाके) बहानेसे | दशतः बतला दिया है । 
हि निश्चय ही यत्र जिसमें 
आम्नाय वेदोंका स्त्री स्त्री 

अर्थ: अर्थे ग्र शुद्र 


» स्थान पवित्र है, एकान्त है तब भी हृदय बहुत सन्तुष्ट नहीं ? 


| 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [ ७३ 


आदिभिः आदिके द्वारा भी | उत निश्चयपूर्वक 
धर्मः धर्मे, इश्यते देखे (जाने) जाते 
आदि आदि हैं ॥२८ी॥ 

अपि भी 


तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चेवात्मना विभुः । 
असम्पञ्न इवाभाति दहावचंस्यसत्तमः ॥३०॥ 
तथापि बत मे देह्यः हि आत्मा च एव आत्मना विभुः असम्पन्न इव 
आभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः ॥ ३० ॥ 
म्रहावर्चस्य न्रह्मचर्यके तेजसे | विभुः सर्वव्यापक 
सत्तमः भली प्रकार पूर्ण हूँ | आत्मना अपने स्वरूप 
तथापि फिर भी र च एव से ही 
बत आश्चर्य हैँ कि असम्पन्न अपूर्णंकी 
मेहि मेरा तो इव भाँति 


दहः ' देहस्थ आभाति प्रतीत होता है ।३०। 
आत्मा चित्त 


कि वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः । 

प्रियाः परमहंसानां त एव छच्युतप्रियाः ॥३१॥ 
ह कि वा भागवताः धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः पारमहंसानां त 
| एव हि अच्युतः प्रियाः ॥ ३१ ॥ 

; वा अथवा निरूपिताः निरूपण 

| कि क्या न नहीं किया है 
' परमहंसानां परमहंसोंको हि क्योंकि 

@ प्रियाः प्रिय लगनेवाले त वही 

६ भागवताः भक्ति सम्बन्धी एव तो 

$ धर्माः धर्मोका अच्युतः भगवानको भी 
(२ प्रायेण प्रधानताप॒वेक | प्रियाः प्रिय हैं ॥३१॥ 
| तस्येवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः । 
कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्‌ ॥३२॥ 


७४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्य एवं खिलं आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदः अभि 
आयत्‌ आश्रमं प्राक्‌ उदाहृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


एवं इस प्रकार व्यासके 
आत्मानं अपनेको प्राग्‌ पहिले 

खिलं अपूर्ण उदाहृतं बतलाये गये 
मन्यमानस्य मानते हुए आश्रसं आश्रमपर 
तस्य उनके नारदः देवषि नारद 
खिद्यतः खेद करते हुए अभि अचानक 
कृष्णस्य श्रीकृष्ण द्वेपायन | आगात्‌ आगये॥३२॥ 


तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युस्थायागतं सुनिः । 
पुजयामास विधिवन्नारदं सुरपुजितम्‌ ॥३३॥ 


तं अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं मुनिः पुजयामास विधिवत्‌ 
नारदं सुरपूजितम्‌ ॥ ३३॥ 


मुनिः मुनि व्यासने सुरपृजितं देवताओंसे भी पूजित 
सहसा अचानक तं उन 

आगतं आये हुए नारदं नारदजीकी 
अभिज्ञाय जानकर विधिवत्‌ विधिपूर्वक 


प्रत्युत्याम उठकर खडे हुए । पुजयामास पूजाकी ॥३३॥ 


इति श्रीम-द्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रचां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः 


र अथ पञ्चमोऽध्यायः 

| ` मुत उवाच- 

अथ तं सुखमासीन उपासीनं ब्रृहच्छुवाः । 

देर्वाषः प्राह विप्रषि वीणापाणिः स्मयज्तिव ॥१॥ 

ह अथ तं सुखं आसीनं उपासीनं वृहत्‌ श्रवाः देर्वाषः प्राह विप्रषि 
&# धीणापाणिः स्मयन्‌ इव ॥ १॥ 

अथ तदनन्तर स्मयन्‌ इच मुस्कराते हुए से 

ह, सुखं . सुखपूर्वंक तं उन 

“ आसीनं बेठे हुए _ उपासीनं समीप बेठे 
; बृहत्‌ श्रवाः बहुश्रुत | विप्रषि व्यासजीसे 
धीणापाणिः हाथमें वीणा लिए | प्राह कहा ॥॥१॥ 
 देवषिः नारदजीने डी 


पाराशयं महाभाग भवतः कच्चिदात्मना । 

परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥२॥ 

। पाराशयं महाभाग भवतः कञ्चित्‌ आत्मना परितुष्यति शारीर 
$ आत्मा मानस एववा ॥ २॥ 

६ भहाभाग महान्‌ भाग्यशाली | आत्मा वा बुद्धि और 

£ पाराशर्य पराशर-नन्दनजी ! | मानस मन ` 

भवतः आपके . एव. भी 

क्षात्मना अपने प्रयत्नसे कञ्चित्‌ निश्चित 

शारीर शरीरका परितुष्यात सन्तुष्ट तो है? ॥२॥ 
जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते सहदद्धतस्‌ । 


कृतवान्‌ भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिब्र हितम्‌ ॥३॥ 
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'जिज्ञासित सुसम्पन्न अपि ते महत्‌ अद्भुतं कृतवान्‌ भारतं यः त्वं 
सवं अर्थ परिव हितम्‌॥ ३ ॥ 


ते 
जिज्ञासितं 
अपि 
सुसम्पन' 


यः 
त्वं 
महत्‌ 


आपकी 

जिज्ञासा 

तो 

भली प्रकार पूर्ण हो 


महात्र 


अद्भुतं 
सर्वे 

अर्थ 
परिदृ हितं 


भारतं 
कृतवान्‌ 


पुरुषार्थोके 
(प्रतिपादनसे ) 
परिपूर्ण 
महाभारतकी 
रचना की ॥३॥ 


जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्रन्रह्म सनातनम्‌ । 
अथापि शोचस्यात्मानकृतार्थं इव प्रभो ॥४॥ 


जिज्ञासितं अधीतं च यत्‌ ततु ब्रह्म सनातनं अथ अपि शोचसि 
आत्मानं अकृतार्थं इव प्रभो ॥ ४ ॥ 


यत्‌ जो 

सनातनं नित्य 

ब्रह्म परमन्रह्मा है 

तत्‌ उसकी भी 

जिज्ञासितं जिज्ञासाकी 

च्च और 

अधीतं (उसका) अधिगम 
किया है 

व्यास ठवाच- 


अथ 
प्रभो 
अपि 
आत्मानं 
अकृतार्थ 
इव 
शोचसि 


अस्त्येव मे सर्वसिद त्वयोक्तं 


तन्मुलमव्यक्तमगाधबोध 


अब 


अपनेको 

कृतार्थं न हुएकी 
भांति 

चिन्ता करते 


हो ॥४॥ 


तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 


पृच्छामहे त्वाऽऽत्मभवात्मभूतम्‌ nA 
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| अस्ति एव मे सवे इदं त्वया उक्तं तथापि न आत्मा परितुष्यते मे तत्‌ 
लं अव्यक्तं अगाध बोधं पृच्छामहे त्वां आत्मभव आत्मभूतं ॥ ५ ॥ 


आपके द्वारा न नहीं होता है । 
बतलाया गया आत्मभव स्वयंभू ब्रह्माजीके 
यह आत्मभतं मानसपुत्र 
सब अगाध अगाध 
मुझमें बोधं ज्ञानवाले 
है त्वां आपसे 

तत्‌ उसका 
फिर भी अव्यक्त प्रकट न होनेवाला 
मेरा सूलं कारण 
चित्त पुच्छामहे पूछता हूँ ॥५॥ 
सन्तुष्ट 


स॒वे सवान्‌ वेद समस्तगुद्घ- 
मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः । 
परावरेशो मनसंव विश्वं 
सृजत्यवत्यत्ति गुणेरसङ्भः ॥६॥ 


स वे भवानु वेद समस्त गुह्यं उपासितः यतु पुरुषः पुराणः परावर 


वह सनसा मनसे 

निश्चय एव ही 

आप गुणेः ( प्रकृतिके ) गुणोंसे 
सम्पूण असंगः अलिप्त रहते हुए 
रहस्योंको विश्वं विश्वकी 

जानते हें सुजति सृष्टि करते हें 
क्योंकि अवति रक्षा करते हैं 
लोक-परलोकके अत्ति खा लेते ( प्रलय 


स्वामी (जो) करते ) है 


२ - “तप्त 
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पुराण: (उन) सनातन उपासितः (आपने ) उपासनाव | | 
पुरुषः पुरुषकी है ॥६॥ : 
त्ब पर्यंटन्नकं इव त्रिलोकी- 
मन्तश्वरो वायुरिवात्मसाक्षी। 
परावरे ब्रह्माणि धर्मतो व्रतैः 
स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व ॥७॥ ड 
त्वं परि अटन अक इव त्रिलोकी अन्तः चरः वायुः इव आत्म साक्षी FE 
परावरे ब्रह्मणि धर्मतः ब्रतैः स्नातस्य मे न्यूनं अलं विचक्ष्व ॥ ७॥ / 2 


त्वं आप साक्षी देखनेवाले हे, 

अकं सूर्यकी धमतः धर्मे पूर्वक 

इव भाँति व्रतेः नियमोंका पालन 
त्रिलोकों तीनों लोकोंमें करके 

परि चारों ओर परावरे परमन्रह्म और क 
अटन घूमते हुए ब्रह्मणि अवर ब्रह्म (वेदों) में छु 
वायुः वायुकी स्नातस्य पूर्णत्व प्राप्त 
इव भाँति मे मेरी 

अन्तः भीतर भी अलं भारी 

चरः विचरण करके न्युन न्युनताको 

आत्म ( सबके ) चित्तके ! विचक्ष्व बतलाइये ॥७॥ 
नाश्द उवाच- 


भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । 

येनेवासौ न तुष्येत मन्ये तह्शतं खिलम्‌ ॥८॥ के 

भवता अनुदित प्रायं यशः भगवतः अमलं येन एव असो न तुष्येत छ 
सन्ये तत्‌ दर्शन खिलम्‌ ॥६॥ ४: 


भवता आपने यशः यशका 
भगवतः भगवात्रके प्रायः प्रायः छ 
अमलं निर्मल अनुदितः वर्णन नहीं किया हैं । कई 
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जिससे तत्‌ वह 

ये (भगवान) दर्शन शास्त्र या ज्ञान 
खिलं अपूर्ण 

नहीं पन्ये ( मैं ) मानता 

सन्तुष्ट होते हूँ ॥।८॥ 


यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीतिताः । 
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह नुर्वाणतः ॥८॥ 


यथा धर्म आदयः च अर्थाः मुनिवर्यः अनुकीतिताः न तथा वासुदेवस्यः 
हि अनुर्वाणतः ॥ & ॥ 


त्वयः मुनि श्रेष्ठ ! कोतिताः वर्णन किया है. 

' जेसे (आपने) हि क्योंकि 
धमे तथा बसे 
आदि अर्थ,काम,मोक्ष। वासुदेवस्य भगवान्‌ वासुदेवकीः 
और महिमा महिमाका 
पुरुषार्थोका अनुर्वाणतः बार बार वणंन 
बार बार न नहीं किया हे ॥ ४19 


न यदृचश्रित्रपदं हरेयंशो 

जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌ । 
तद्वायसं तीथंमुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरसन्त्युशिक्क्ष्याः ॥१०॥ 


न यत्‌ वचः चित्रपदं हरेः यशः जगत्‌ पवित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌ तत्‌ 
पसं तीथं उशन्ति मानसाः न यत्र हंसाः निरमन्ति उशिक्षया ॥ १०॥ 


जिस पवित्रं पवित्र करनेवाला 
न्रपदं विचित्र (अलंकारादि | हरेः श्रीहरिका 

युक्त) पदवाली यशः सुयश | 

वाणीमें न प्रगृणीत भली प्रकार नहीं 


जगतको गाया गया है 
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ततु तो वह मानसाः मानसरोवर 
उशन्ति उच्छिष्ट फेकनेके निवासी र 
वायसं कौओंके उशिक्षयाः उत्तम शिक्षावाले $$ 
तीथं स्थान (के समान) है | हंसाः हंसगण | 
यत्र जहाँ न नहीं र 
कहिचितु कभी भी निरमन्ति भली प्रकार रमण$ 
करते ॥१०॥ ६ 


तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो 

यस्मिन्‌ प्रतिश्जकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्‌ 

४ठुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥११॥ 


ततु वाक्‌ विसर्गः जनताः अघ विप्लवाः यस्मिन्‌ प्रतिइलोकं अबद्ध 
बतु अपि नामानि अनन्तस्य यञ्चः अंकितानि यत्‌ श्यष्वन्ति गायन्ति गृणन्ति 
साधवः ॥ ११॥ । 


अबद्ध ठीक (छन्द अलंकार | प्रतिश्लोक प्रत्येक श्लोक 
रहित) ( पद ) में 

चतु होनेपर अनन्तस्य भगवानके 

अपि भी यशः सुयशसे 

तत्‌ उस अंकितानि अंकित 

चाक्‌ वाणीका नामानि नाम हैं, 

विसर्गः बोलना यतु क्योंकि , 

जनताः लोगोंके साधवः साधु (महात्मा) गर्णु 

अघ पापोंका श्युण्वन्ति उसे सुनते हैं. $ 

विष्लवः विनाशक है गायन्ति गाते हैं । 

यस्मिनु जिसमें | गृणन्ति कोतेन करते हैं (१५ 


नेषकम्यमध्यच्युतभाववजितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जजस्‌। | 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चापितं कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥१२॥६ 
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नैष्कर्म्यं अपि अच्युत भाव वजितं न शोभते ज्ञानं अल निरञ्जनं 
; पुनः शश्वत्‌ अभद्रं इश्वरे न च अपितं कसे यदपि अकारणम्‌ ॥ १२ ॥ 


युत भगवत्‌ [न नहीं 


भावसे अपतं अर्पण हुआ 
तं रहित कमें च (सकाम) कर्म तो 
॥रञ्जनं निर्मल शब्वत्‌ सदा ही 
रम्यं मोक्षदायी अभद्रं अमंगल रूप (है) 
ज्ञान यद्यपि यद्यपि 
भी | अकारणं निष्काम हो 
अल पूर्णतः (तो भी) 
शोभते शोभा नहीं देता कुतः कहाँ (शोभित हो 
वत; फिर सकते हैं) ॥१२॥ 
[धरे भगवानको 


अथो महाभाग भवानमोघहृक्‌ शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतन्रतः । 
उरुक़मस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 


अथो महाभाग भवान्‌ अमोघ हक्‌ शुचि श्रवाः सत्यरतः धृतद्रतः 
झष्क्रमस्य अखिल बन्ध मुक्तपे समाधिना अनुस्मर ततु विचेष्टितम्‌ ॥ १३ ।; 


क्ष्ठामाग . महाभाग्यवान्‌ अखिल सब लोगोंको 
व्यासजी ! बन्ध बन्धन (जन्म-मरः) 
भवान आप से 
झ्नमोघ अव्यर्थं मुक्तये मुक्त करनेके लिए 
दृष्टि ( ज्ञान ) ततु उन 
वाले हैं, उरुक़मस्य अनन्त पराक्रमके 
शुचि पवित्र (शास्त्रों) का | विचेष्टितं लीलाओंको 
भ्रवाः श्रवण करनेवाले हैं, | समाधिना समाधि (एकाग्रता; 
सत्यरतः सत्यनिष्ठ हैं, के द्वारा 
धृतव्रतः ब्रतधारी हैं, अनुस्मर भली प्रकार स्मरण 


भथो अतः अब कीजिये ॥१३॥ 
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ततोऽन्यथा किचन यद्दिवक्षतः 
पृथग्‌हृशस्तत्कृतरूपनामभिः । 
न कुत्रचित्कवापि च दुःस्थिता मति- 
लभेत वाताहतनोरिवास्पदस्‌ ॥१४॥ 
ततः अन्यथा किचन यत्‌ विवक्षतः पृथक रशः तत्‌ कृत रूप नामभिः 
न कुत्रचित्‌ क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वात आहतः नौः इव | 
आस्पदम्‌ ॥ १४॥ । 


ततः उस ( डी दुःस्थिता भटकती हुई 

अन्यथा पृथक मतिः (उसकी) बुद्धि 

यतु जो कुत्रचित्‌ कहीं भी 

किचन कुछ भी क्वापि कभी 

विवक्षतः बोलना चाहता है च्च भी. 

पृथक्‌ (भगवानसे) अलग | वात वायु (अन्धड) से 

हशः हृष्टिवाला आहतः मारी गयी 
(होजाता)है ।नोः नौकाके 

तत्‌ उस (पृथक दृष्टि) | इव समान ५ 

कृत बनाये आस्पदं स्थिर होनेका आधार 

रूप रूपों न नहीं न 

नामभिः नामोंमें लभेत प्राप्त कर पाती ।१४। | 


जुगुप्सितै धर्मकृतेष्नुशासतः 
स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रसः । 
यद्वाक्यतो धमं इतीतरः स्थितो 
न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥१५॥ , 
जुगुप्सितं धर्मक्कते अनुशासन: स्वभाव-र क्तस्य महानु व्यतिक्रमः यतु | 
ब्ाक्यतः धर्म इति इतरः स्थितः न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ १५॥ 


स्वभाव-रक्तस्य स्वभावसे ही जुगुप्सितं निन्दित कर्मोका 
आसक्तोंके लिए धर्मकृते धर्मेके लिए 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः [ ८३ 


एक सीमामें आज्ञा | इति ऐसा ही है 
देनेसे ( मानकर ) 
बहुत बड़ा इतरः अधमंमें 
उलट-पुलट हुआ है । | स्थितः स्थित 
क्योंकि जनः लोग 
(आपकी उस) तस्य ` उसका 
आज्ञाको ही निवारणं मना करना 
धमे न्‌ नहीं 

मन्यते मानते ॥ १५।।* 


विचक्षणोऽस्याहति वेदितुं विभो- 
रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखस्‌ । 
प्रवर्तंसानस्य गुणेरनात्मन- 
स्ततो भवान्दशंय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ 


विचक्षणः अस्य अर्हति वेदितुं विभोः अनन्त पारस्य निवृत्तितः सुखं 
 प्रवर्तमानस्य गुण: अनात्मनः ततः भवान्‌ दर्शय चेष्टितं विभोः ॥ १६॥ 


विशेष विचारवान्‌ | वेदितुं जाननेमें 
(संसारसे) विरक्त | अर्हति समर्थं होता है । 
होनेके कारण ततः इसलिए 
इन गणेः . (सत्त्वादि) गुणोंके 
'क्षनन्त पएरस्य अनन्तअपार द्वारा 
सर्वव्यापक अनात्मनः अनात्मा ( जड़ 
(परमात्मा) के जगत ) में 
आनन्दको 


* आपने तो मांसाहारादिको रोकनेके लिए अमुक विधिसे ही उसको 
१ ़रनेकी आज्ञा दी; किन्तु लोगोंने उस आज्ञाको ही धर्म मान लिया और 

इसके निवारण 'अहिसा परमोधरम: आदिको नहीं मानते । यह धर्ममे महान्‌ 
६ ध्यतिक्रम होगया । 
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श्रवर्तेमानस्य प्रवृत्तिमें लगे लोगोंके | चेष्टितं लीलाओंका 
लिए दशय दर्शन कराइये § 
विभोः भगवानकी (वर्णन कीजिये)१६॥ 


त्यक्त्वा स्वधमं चरणाम्बुजं हरे- 
भंजन्नपक्दो$थ पतेत्ततो यदि । 
यत्र क्व वाभद्रमभुदमुष्य कि 
को वार्थ आप्तो$भजतां स्वधर्मतः ॥१७॥ 
त्यकत्वा स्वधमे चरणाम्बुजं हरेः भजन्‌ अपक्वः अथ पतेत्‌ ततः यदि | 
यत्र क्व वा अभद्रं अभूतु अमुष्य कि दवः वा अर्थ आप्तः अभजतां | 
स्वधमेतः ॥ १७॥ [. 


स्व अपने ( वर्णाश्रम | कव कहीं 
विहित ) वा होवे 

धर्म धमंको अमुष्य उसका 
त्यक्त्वा छोड़कर. कि क्या 
हरेः श्रीहरिके अभद्रं अमंगल / 
चरणाम्बुजं चरण-कमलोंका अभूत हुआ (या हो सकता § 
भजन्‌ भजन करते हुए है) ? (४ 
अपक्वः टढनिष्ठा रहित स्वधमंतः अपने धर्मपूर्वक 
अथ कहीं रहते 
यदि यदि अभजतां भजन न करने 
ततः उस (भजन) से | वालोंको 
पतेतु गिर जाय (भजन | कः वा कोनसा 

| छोड़ दे ) अर्थ पुरुषार्थं |: 
यत्र चाहे जहाँ आप्रः प्राप्त हुआ है ? 1१७। है 


तस्येव हेतोः प्रथतेत कोविदो न लभ्यते यदर्रमतामुपर्यंधः। छु 
तल्खभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररहसा पीर्व८॥ है 

तस्य एव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत्‌ भ्रमतां उपरि अधः ती 
तत्‌ लभ्यते दुःखबतु अन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा ॥ १८॥ ३ 


०५? Ei, 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः | ८४ 
५: कोविदः चतुरव्यक्ति तत्‌ वह 
& ह्य उसके सुखं (सांसारिक) सुख 
ह एव ही | ढुःखवत्‌ दु खकी भाँति 
ह हैतोः लिए सत्र सब कहीं ( सब 
> प्रेयतेत पूरा प्रयत्न करे योनियोंमें ) 
पत जो गभीर गंभीर 
ह एपरि ऊपर (स्वर्गादि) | रंहसा वेगवाले 
ॐ धः (नरकादि) नीचे | कालेन कालके द्वारा 
४ मतां भटकते (जन्म लेते) (समय पाकर) 
रहनेपर भी अन्यतः अप्रयास (स्वतः) 
मम नहीं लभ्यते प्राप्त होता ही 
लभ्यते मिलता . है ॥ | ८॥ 


न वे जनो जातु कथंचनात्रजेन्‌ 

“1 मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 

| स्मरम्मुकुन्दाङ्घ्रच्‌ पणुहनं पुनर 
विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥१८॥ 


न वे जनः जातु कथंचन आव्रजेत्‌ मुकुन्द सेवा अन्यत्‌ अंग संसृति 
स्मरतु मुकुन्द अंघ्रि उपशुहनं पुनः विहातुं इच्छेत्‌ न रसग्रहः यतः ॥ १६॥ 


प्रिय व्यांसजी ! न आत्रजेत पूरी तरह नहीं 


भगवानकी पड़ता । 

सेवा (करनेवाला) | मुकुन्द भगवानके 

भक्त अंघ्रि श्री च रणोंके 

किसी प्रकार उपशुहनं आलिगनका 

जन्म लेनेपर भी | स्मरन स्मरण करके 
निश्चय ही पुनः फिर 

(दसरोंके समान) | बिहातुं (उनको) छोड्नेकी 


दूसरी योनियोंमें | न इच्छेत्‌ इच्छा नहीं करता 
जन्म-मरणके चक्रमें 


८६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
यतः क्योंकि | चस्का पड़ चुका त 
रसग्रहः ( उस ) रसका । है ॥१४॥ 

इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसस्भवा: । 


तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितस्‌ ॥२०॥ | 


इदं हि विश्व भगवानु इव इतरः यतः जगत्‌ स्थान निरोध सम्भवाः 
तत्‌ हि स्वयं वेद भवानु तथापि वे प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितस्‌ ॥ २०॥ 


यतः जिनसे इतरः ( पर इससे ) पृथक : 
जगत्‌ संसारकी भी वे हैँ। 

स्थान स्थिति ततु इसको 

निरोध प्रलय हि क्योंकि 

सम्भवाः उत्पत्ति होती है भवान आप 

हि निश्चय ही स्वयं स्वयं 

ड्दं यह वेद जानते हैं 

विइवं विश्व तथापि फिर भी 

भगवानु भगवान्‌की वे निश्चय ही 

इच ही भाँति हैं भवतः आपके लिए 


(भगवान ही हैं)। | प्रादेशमात्रं संकेतमात्र | 
प्रदशितम््‌ दिखलाया है ॥२०॥ | 


त्वसात्मनाऽऽत्मानमवे ह मोघहक 
परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ । 

अजे प्रजातं जगतः शिवाय तन्‌ 
महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यतास्‌ ॥२१॥ 


त्वं आत्मना आत्मानं अवेहि अमोघ इक्‌ परस्य पृंसः परमात्मनः | 
कलां अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत्‌ महानुभावः अभ्युदयः अधिगण्यताम्‌ ।२१। 
त्वं आप र्क दृष्टिवाले हैं (अतः) 
अमोघ अव्यर्थ आत्मानं अपने आपको 


1 प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः | ८७ 

| 

(काना अपने द्वारा ही शिवाय कल्याणके लिए 

२. धषेहि जानिये (कि आप | प्रजातं अवतीणं हुए हैं 

न स्वयं ) तत्‌ इला 

(धरस्य परम महानुभावः महान्‌ प्रभाववाले 

। पृः पुरुषकी भगवानुकी 

/ परमात्मनः परमात्माकी - अभ्युदयः उत्कर्ष (लीलाओं ) 

| कलां कला हैं का 

| अजे अजन्मा ( होनेपर | अघिगण्यताम्‌ भली प्रकार वर्णन 

ही भी ) कीजिये ॥२१॥ 

४ जगतः संसारके 

१ इदं हि पंसस्तपसः श्रुतस्य वा 

| स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 

। अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो 

| यदुत्तमश्जोकगुणानुवर्णनस्‌ परशा 

(1 इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा सु इष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः 

£ अविच्युतः अर्थः कविभिः निरूपितः यत्‌ उत्तमइलोक गुणान्‌ अनुवर्णनस्‌ ॥२२॥ 
मनुष्योंकी हि ही (हे)। 
तपस्या, कविभिः बुद्धिमानों द्वारा 
वेदाध्ययन, (इसीका) 
और निरूपितः निरूपण किया गया 
उत्तम यज्ञानुष्ठान है 
स्वाध्याय, यत्‌ कि 
ज्ञान, उत्तमश्लोक उत्तम यशवाले 
और (भगवान) के 
दानका गुणान्‌ गुणोंका 
अविचल अनुवर्णनस्‌ बार बार वर्णन 
प्रयोजन किया जाय ॥२२॥ 


यह्‌ 
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अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने 
दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां 
शुश्रूषणे प्रावृषि निविविक्षताम्‌ ॥२३॥ ; 
अहु पुरा अतीत भवे अभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां | 
निरूपितः बालकः एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावरषि नि्विविक्षतास्‌ ॥ २३॥ | * 


सुने मुनि व्यासजी ! बालकः बालक (अवस्थामें) ६ 
अहं में एव ही ४ 
पुरा पहिले प्रावृषि वर्षा ऋतुमें | 
अतीत बीते हुए निविविक्षतां (चातुर्मास्य) निवास । 
भवे जन्ममें करनेवाले ८ 
कस्याश्चत किसी योगिनां योगियोंको 

वेदवादिनां वेदवादीकी शुश्रूषणे सेवामें 

दास्यास्तु दासीमें निरूपितः नियुक्त किया गया 
अभवं उत्पन्न हुआ था। था ॥२३॥ 


ते मय्यपेताखिलचापलेऽभके दान्तेऽधृतक्रीडनकेऽनुचतिनि । ! 
चक्रः कृपां यद्यपि तुल्यदशंनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणि ॥२४॥ 

ते मयि अपेते अखिल चापले अर्भके दान्ते अधृतः क्रोडनके अनुवतिनि ६ 
चक्नु: कृपां यद्यपि तुल्य दशनाः शुश्रषमाणेः सुनयः अल्पभाषिणि ॥ २४॥ | 


अर्भके छोटे बालक (होनेपर | शुश्रूषमाणे सेवापरायण, 
भी) अल्पभाषिणि कम बोलनेवाले 

अखिल सब मयि मुझपर 

चापले चपलताओंको ते उन 

अपेते छोड़े हुए, सुनयः मुनियोंने 

दान इन्द्रियोंको वशमें | यद्यपि यद्यपि 
रखनेवाले, तुल्यदर्शनाः समदर्शी थे 

की डनके खिलौनोंको ( फिर भी) 

अधृतः न लेनेवाले, कृपां कृपा 


अनुवतिनि आज्ञापालक, चक्नः की ॥२४॥ 


२-३२ श्य 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः | वय 


उच्छिष्ठलेपाननुमोदितो डिजेः 
सकृत्स्म भुञ्जे तदपार्ताकल्बिषः । 
एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस- 
स्तद्वम एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५॥ 
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( उच्छिष्ट लेपान्‌ अनुमोदितः द्विजैः सकृत्‌ स्म भुञ्जे तत्‌ अपास्त 
किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तत्‌ धमं एव आत्म रुचिः 
५ प्रजायते ॥ २५॥ 


द्विजः उन ब्राह्मणोंसे अपास्त मिट गये । 

$ भनुसोदितः अनुमति पाकर* | एवं इस प्रकार 

| उच्छिष्ट जूठा, प्रवृत्तस्य व्यवहार करते हुए 

£ लपान्‌ ( बतंनोंमें ) लगा | विशुद्ध अत्यन्त शुद्ध 

। हुआ लेप तेजसः चित्तवाले 

£ सकत एक बार आत्म सेरी अपनी 

| स्म ही रुचि: रुचि 

£ भुञ्जे खा लेता था। तत्‌ उन (योगियों) के 
| उससे धर्म एव धर्ममें ही 

न पाप प्रजायते उत्पन्न हो गयी ।२५। 
र तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम्‌ 

अनुग्रहेणाश्डणव सनोहराः । 

ताः श्रद्धया मेऽनुपदं चिश्ृण्वतः 

प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रुचिः ॥२६॥ 

|: तत्र अन्वहं कृष्णकथाः प्रगायतां अनुग्रहेण अश्वणवं मनोहराः ताः 
श्रद्धया मे अनुपदं विश्युण्वतः प्रियश्रवस्य अङ्गः मम अभवत्‌ रुचिः ॥ २६ ॥ 
; अद्ध प्रिय (व्यासजी) ! | अन्वहं प्रतिदिन 

तत्र वहाँ मनोहरा; मनोहर 


Fro कटा अनाज 


* क्योंकि स्मृतिमें आज्ञा है कि ब्राह्मण शूद्रको अपना | उच्छिष्ट नदे। 
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कृष्ण कथाः 
प्रगायतां 


अनुग्रहेण 


अशृणवं 
ताः 
अनुपदं 


महामुने 
तदा 
तस्मिन्‌ 
रुचेः 
लब्धः 
प्रियश्नवस्य 


सस 
मतिः 
अस्खलिता 
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. श्रीकृष्ण की कथा | श्रद्धया श्रद्धापूर्वक 
( उन महात्माओंके | से मेरे 
द्वारा ) भली प्रकार | विश्यृण्वतः ध्यानपूर्वक सुनते $ 
गायन की जाती हुई | प्रिय श्रवस्य प्रियकीति 
(उन महापुरुषोंकी) (भगवान) में 
कृपासे मम मेरी 
सुनता था । रुचिः रुचि 
उस (कथा) का अभवत्‌ होगयी ॥२६॥ 
एक-एक पद 
तस्मिंस्तदा लब्धरुचेमंहामुने 
प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिर्मम । 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 


पश्ये सयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥। 
तस्मितु: तदा लब्ध रुचेः महामुने प्रियश्चवस्य अस्खलिता मति 
मम यया अहं एतत्‌ सदसत्‌ स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥ २७ 


महामुनि व्यासजी ! | घया 


तब अह 

उन (भगवान) में | स्वमायया 
रुचिके एतत्‌ ` 
प्राप्त होनेपर ` सदसत्‌ 
प्रिय कोति (भगवान) मयि 

के विषयमें परे 

मेरी ब्रह्मणि 
बुद्धि कल्पितं 


निश्चल होगयी, | पश्ये 


इत्थं शरत्प्रावृषिकावृत्‌ हरे- 


जिस (बुद्धि)के द्वार 
मैं 


अपनी मायांसे 
यह . 

सत्‌ असत्‌ (जगत्‌) 
मुझ 

परम 

ब्रह्ममें 

कल्पित 

देखने लगा ॥२७॥ 


विश्वण्वतो से$नुसवं यशोऽमलम्‌ । 


संकीत्यंमान॑ मुनिभिमंहात्मभिर्‌ 


भक्तिः प्रवृत्ता$त्मरजस्तसोपहा ॥२८॥ 


प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ` | ४१ 


इत्थं शरत्‌ प्रावृषिकाः ऋतु हरेः विशुण्वतः मे अनुसवं यशः अमलं 
क्रीत्यंसानं सुनिभिः महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्ताः आत्म रजः तमः 


चं इस प्रकार से मेरे द्वारा 
[रत्‌ शरद विशृण्वतः बहुत ध्यानपूर्वक 
दृषिकाः प्रावृट्‌* ( बराबर ) श्रवण 
अत्‌ ऋतुओं में करनेसे 
| झहात्मभिः महात्मा आत्म अपने चित्तका 
सुनिभिः मुनियोंके द्वारा रजः रजोगुण (चंचलता) 
 भ्षनुसवं तीनों समय तमः तमोगुण (लय हो 
ह्रेः श्रीहरिके जाना ) को 
# मलं निर्मल अपहा मिटा देनेवाली 
पशः यशका भक्तिः भक्ति 
: शंकीरत्यमानं संकोतेन किये जानेसे | प्रवृत्ताः सक्रिय हो गयी ।२८। 


तस्येबं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतेनसः । 
श्रहधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥२९॥ 


तस्य एवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हत एनसः श्रद्दधानस्यथ बालस्य 
(दान्तस्य अनुचरस्य च ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रहधानस्य श्रद्धा करनेवाले, 
उस दान्तस्य इन्द्रियोको वशमें 
मुझ रखनेवाले 

प्रेम ( भक्ति ) च और 

करनेवाले अनुचरस्थ आज्ञापालक सेवक 
विनीतके बालस्य बालकको ॥२४ै। 
निष्पाप हुए, 


$ ज्येष-आषाढ़ मास वर्षाऋतु और श्रावण-भाद्र प्रावृट्‌ ऋतुके हैं । चातुर्मास 
£ प्रावृट्‌ (आषाढ शु० ११) से प्रारम्भ होता है । 


* आयुर्वेदके ग्रन्थोमें ऋतुओंका नाम थोड़ा भिन्न है। उनके अनुसार 
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ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्वूगवतोदितस । 
अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥ 


ज्ञानं गुह्यतमं यत्‌ तत्‌ साक्षात्‌ भागवता उदितं अन्वोचन्‌ गमिष्यन्तः १ 
कृपया दीनवत्सलाः ॥| ३० !। प: 


यतु जो दीनवत्सलाः दीनोंपर वात्सल्य 
साक्षात्‌ स्वयं रखनेवाले ( उन 
भगवता भगवानके द्वारा मुनियोंने ) 

उदितं प्रकट हुआ (उपदिष्ट) | गमिष्यन्तः जानेके समय 

गुह्रतमं अत्यन्त रहस्यात्मक | कुपया कृपापूर्वक ॥ 
ज्ञानं ज्ञान है अन्वोचन्‌ उपदेश किया ॥३०। | 
तत्‌ वह £ 


येनेवाह भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥३१॥ 


येन एव अहं भगवतः वासुदेवस्य वेधसः माया अनुभावं अविदं येन ई 
गच्छन्ति ततु पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


येन जिसके द्वारा अनुभावं प्रभावको 
एव . ही अविदं जानसका | 
अहं मैने येन जिसके जाननेपर 
वेधसः सृष्टिकर्ता ततु उन (भगवानके) 
भगवतः भगवान्‌ पदं . पंदको 
वासुदेवस्य वासुदेवकी गच्छुन्ति जाते (पाते) हैं ।३१। | 
साया मायाके | 

एतत्संसूचितं ब्रह्म॑स्तापत्रयचिकि त्सितस्‌ । 


यदीश्वरे भगवति क्म ब्रह्मणि भावितम्‌ ७३२ 


एतत्‌ संसुचितं ब्रह्मान्‌ तापत्रय चिकित्सितं यतु ईश्वरे भगवति कर्म | 
ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ ३२ ॥ | 


` झह्वान व्यासजीं-! ईश्वरे 
एतत्‌ यह ब्रह्मणि 
तापत्रय तीनों तापोंको भगवति 
चिकित्सितं चिकित्सा कर्म 
संसूचितं भली प्रकार (मैंने) | भावितं 
सूचित कर दी। 
यत्‌ कि वह 


; पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥ ३३॥ 


| सुव्रत उत्तम ब्रतनिष्ठ एव 

ह (व्यासजी) ! आमयं 
भूतानां घ्राणियोंको द्र्व्यं 
येन जिसके द्वारा (जिस | हि 

वस्तुके सेवनसे ) चिकित्सितं 

यश्च जो 
आमयः रोग पुनाति 
जायते उत्पन्न हो जाता है न 
तत्‌ बह्‌ 


कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥ ३४ ॥ 


' आविष्कार नहीं है । 


ल प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


| ४३ 


सर्वं नियन्ता ˆ 
परमात्मा 
सर्वेश्वर्ययुक्तमें 
कमका 

भावनासे समर्पण 
है ॥३२॥ 


आमयो यश्च सुतानां जायते येन सुब्रत । 
तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 
आमयः यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तत्‌ एव हि आसयं द्रव्यं न 


ही 

रोगकारी 

पदार्थ 

क्या 

चिकित्सामें प्रयुक्त 
होनेपर* . 

पवित्र (आरोग्य) 
नहीं करता ?॥३३॥ 


एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । 
त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे इकः 
एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृति हेतवः त एच आत्म वताइाय 


__ =+ होम्योपेथीका मूल सिद्धान्त ही है कि जिस पदार्थके सेवनसे जो 
1. रोग होते हैं, उसी पदार्थे के द्वारा ( उसकी सूक्ष्म मात्रासे ) वे रोग दूर हो 
जाते हैं। इस नियम को यहाँ बतलाया गया है। अतः होम्योपैथी नवीन 


प9 | श्रीमद्धागवते महापुराणे 


एवं इसी प्रकार परे परमात्मामें 

सर्वे सब कल्पिताः भावित (समपित) 
क्रियायोगाः क्रियायोग करनेपर 

नुणां मनुष्योंके आत्म अपने ( कर्म 
ससृति जन्म-मरणके परम्पराके ही ) 
हेतवः कारण हैं । विनाशाय नष्ट करनेके 

त वे कल्पन्ते कारण बन जाते 
एव ही हैं ॥३४॥ 


यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ । 

ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितस्‌ ॥३५॥ ५ 

यत्‌ अत्र क्रियते कमं भगवत्‌ परितोषणं ज्ञानं यत्‌ ततु अधीनं हि ॥ 
भक्तियोगः समन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ र 


हि क्योंकि अधीनं आधीन ( उसके 
अत्र इस लोकमें द्वारा ही ) 

यत्‌ जो यतु जो 

कसं कमं भक्तियोगः भक्तियोगसे 
भगवत्‌ भगवानको सम्वन्वितं समन्वित 
परितोषणं सन्तुष्ट करनेके लिए | ज्ञानं ज्ञान है 

क्र्यिते किया जाता है (वह है) ॥३५॥ 
तत्‌ उसके 


कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृत्‌ । 

गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरम्ति च ॥३६॥ 

कुर्वाणाः यत्र कर्माणि भगवत्‌ इच्छया असकृत्‌ गृणन्ति गुण नामानि 
कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च ॥ ३६ ॥ 


यत्र जिस ( भगवदर्थ | असकृत्‌ बराबर 
कर्मके भागेमें ) कर्साणि कर्माको 
भगवत भगवानकी कुर्वाणाः करते हुए (लोग) 


इच्छया इच्छानुसार कृष्णस्य श्री कृष्णके 


प्रथमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः [३ | 

i 

गुणोंको : खच और ॥॥ 

पमानि (और) नासोंको | अनुस्मरन्ति बराबर स्मरण ॥ 
त गाते हैं करते हैं ॥३६॥ | 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । 1 

¢ १ i 

प्रझुम्तायानिरुद्धाय नमः सङ्धषणाय च ॥३७॥ 7 | 
नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ताय अनिरुद्धाय नसः | IR 


~ 


कूर्षणाय च ॥ ३७॥ 


qth = ; ‘= 
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भ्यं आप प्रद्युस्नाय प्रद्य म्नको, 
भगवते भगवाम्‌ अनिरुद्धाय अनिरुद्धको | 
सुदेवाय वासुदेवको च और | 
सः नमस्कार है । स्ठुबेणाय सद्भुषेण (बलराम) ||| 
पहि (आपका हम) जी को हि 
ध्यान करते हैं । नमः नमस्कार है ॥३७॥ | । 
इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूतिममूतिकम्‌ । | 
यजते यज्ञपुरुषं स॒ सस्यग्दशंनः पुमान्‌ ॥३८॥ | 


इति सति अभिधानेन मन्त्रमूत अमुतिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक्‌ 
दिन: पुमान्‌ ॥ ३७॥ 


हति इस प्रकार (जो) | यजते यजन करता है | 
ति (चतुनहात्मक) |स वह | 
छ मूर्तियोंके पुसान्‌ पुरुष | 
ईभ्रधिधानेन नामोसे सम्यक्‌ ठीक | 
॥अमुतिक निराकार दर्शनः देखने ( जानने ) | 
भस्त्रर्मात सन्त्रस्वरूप चाला है ॥३८॥ |! 
'प्रज्ञपुरुषं यज्ञ पुरुषका | 
| इसे स्वनिगमं ब्रह्माञ्वेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 


अदान्मे ज्ञानमेश्वर्य स्वस्मित्‌ भावं च केशवः ॥३५॥ 


। इमं स्व निगमं ब्रह्मन्‌ अवेत्य मत्‌ अनुष्ठितं अदात्‌ मे ज्ञानं ऐश्वर्य | 
धस्मिनू भावं च केशवः ॥ ३६ 0 

चि 
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ब्रह्मन्‌ व्यासजी ! 

डमं . इस 

स्व अपने द्वारा 

निगसं उपदिष्टका 

मत्‌ मेरे द्वारा 

अनुष्ठितं अनुष्ठान किया 
गया है, 

अवेत्य ( ऐसा ) जानकर 


त्वमप्यदश्रश्रुत विश्रुतं विभोः 
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| न्य 


ज्ञानं 


ऐश्वर्य 


च 
स्वस्मिनु 
भावं 
अदात्‌ 


भगवान्‌ केशवने 


भक्ति 
प्रदान की ॥।३४॥ 


समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम्‌ । 


आख्याहि दुःखेमुहुरदितात्मनाँ 


संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा ॥४०॥ 


त्वं अपि अदश्र श्चुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं 
आख्याहि दृःखेः मुहुः अदित आत्मनां संक्लेश निर्वाणं उशन्ति न अन्यथा ॥४०॥ 


त्वं आप 

अपि भी 

अद ` परिपूर्ण 

श्रुतः ज्ञानवाले हैं 

विभोः सवेव्यापक 
 भगवानकी 

विश्रुतं कीतिका 

आख्याहि वर्णन कीजिये, 

येन जिसके द्वारा _ 

विदां विद्वानोंकी (भी) 

बुभुत्सितं जिज्ञासा 


समाप्यते 


'दुःखेः 


मुहुः 
अदित 
आत्मनां 
संक्लेशः 
निर्वाणं 
अन्यथा 


उशन्ति _ 


न 


परितुष्ट होती है। 
दुःखोंसे 


समाप्तिका 
दूसरा कोई 
उपाय 


नहीं है ॥४०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः 


AYLI 


| 
। 
| 
| 


॒ अथ षष्ठोध्यायः 
भत उवाव- 
एवं निशम्य भगवान्देवर्षजन्म कमें च । 


भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥ 


एवं निशम्य भगवानु देवर्षेः जन्स कमं च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ 
सः सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 


नृ `` शौनकादिऋषियो ! | भूयः फिर 
इस प्रकार ` सत्यवतीसुतः सत्यवती नन्दन 
: देवषि नारदके भगवान्‌ भगवान्‌ 
स पूर्व जन्म व्यासः व्यासने 
और तं उन (नारदजी) से 
कर्म (साधना) को | पप्रच्छ पूछा ॥१॥ 
शम्य सुनकर 
यास उवाव- 


भिक्षुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्हभिस्तव । 
वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किसकरो-डूबान्‌ ॥२॥ 


| विक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्डभिः तव बर्तमानः वयसि आये 
हितः कि अकरोतु भवान्‌ ॥ २॥ 


अप्रपको विप्रवसिते प्रवासमें चले 
ज्ञानका जानेपर 
षिः (आदेश) उपदेश | आद्ये आदिकी 
करनेवाले ( बचपनकी ) 
क्षुभिः  भिक्षुओं | वयसि अवस्थामें 


(महात्माओं) के । वर्तेमानः होनेपर 
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भवान्‌ आपने कि क्या 
ततः तब अकरोत्‌ किया ? ॥२॥ 


स्वायम्भुव कया वृत्त्या वतितं ते परं वयः। 
कथं चेदमुदत्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥३॥ 


A Ses bls inlaid oa 


स्वायम्भुव कया वृत्त्याः वतितं ते परं वथः कथं च इदं उदस्राक्षीः 
काले प्राप्ते कलेवरम्‌ ॥ ३॥ | 


स्वायम्भुव ब्रह्माजीके पुत्र ! | काले काल (मृत्यु) के 

ते आपकी प्राप्ते आनेपर 

परं शेष इदं “इस (उस जन्मके) : 
वयः आयु कलेवरं शरीरको 
कया किस कथं 

वृत्त्याः वृत्ति (प्रकार) से | उदस्राक्षीःः उत्सजित किया | 
बतितं व्यतीत हुई | छोड़ा) ? ॥३॥ 

च और | 


प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृत ते सुरसत्तम । 


न ह्योष व्यवधात्काल एष सवंनिराकृतिः ॥४॥ ॒ 

| 
प्राक्‌ कल्प विषयां एतां स्मत ते सुर सत्तम न हि एष व्यवधा 
कालः एष सर्वः निराकृतिः ॥ ४॥ 


सुर देवताओंमें एष यह 
सत्तम श्रेष्ठ (नारदजी) | कालः काल । 
ते आपकी व्यवधातु बाधित (कैसे) । 
प्राक्‌ पहिले न नहीं कर सका | 
कल्प जन्म हि क्योंकि । 
विषयां सम्बन्धी एष यह (काल) | 
एतां इस सवंः सब कुछ 


| 
स्मृति स्मृतिको निराकृतिः नष्ट कर देता है १ 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः | चेदै 


हाद उकाव- _ 
. भिक्षुभिविप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्भिमंस । 
वतमानो वयस्यायय तत एतदकारषम्‌ ॥५॥ 


भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञान आदेष्हभिः मम वतमानः वयसि आये 
ब्रस एतत्‌ अकारषम्‌ ॥५॥ 


मुझे _ | वयसि आयुमें 
| ज्ञानके . - | वर्तमानः होनेपर भी 
बादेष्टभिः उपदेश करनेवाले | तत्‌ तब (मैने) 
अक्षभिः महात्माओंके एतत्‌ यह 
प्रवसिते प्रवासमें चले जानेपर। अकारषस्‌ किया ॥५॥ 
>] पहिली 


एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किकरी । 

सय्यात्मजेऽनन्यगतो चक्क स्नेहानुबन्धनम्‌ ॥६॥ 

एक आत्मजा मे जननी योषित्‌ मुढा च किकरी मयि आत्मजे 
म्यगतौ चक्रे स्नेह अनुबन्धनम्‌ ॥ ६॥ 


मेरी च तथा 

माता किकरी दासी थी-1 

एक ही अनन्यगतौ अनन्यगति 

पुत्रवाली थी । स्य आत्मजे मुझ पुत्रमें 

(वह) नादान, स्नेह अनुबन्धनं अत्यधिक स्नेह 
चक्रे करती थी ॥।६॥ 


सास्वतन्त्रा न कल्पाऽसीद्योगक्षेसं ममेच्छती । 

ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥७\) 

. सा अस्वतन्त्रा न कल्प आसीत्‌ योगक्षेमं मम इच्छती. ईशस्य हि वशे 
'लोकः योषा दारुमयी यथा ॥ ७॥ 

6 वह | कल्प समर्थ 
बतन्त्रा पराधीन (होनेसे) न नहीं 
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आसीत्‌ थी, दारुमयी लकड़ी थी 
सम मेरा योषा - पुतलीकी 
योगक्षेमं योगक्षेम (तो) यथा तरह 

इच्छती चाहती थी; ईशस्य ईश्वरके 

हि क्योंकि वशे वशमें हैं ॥७॥ 
लोकः ` सब लोग 


अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया । 

दिग्देशकालाव्युत्पन्ती बालकः पश्चहायनः ॥८॥ 

अहं च तत्‌ ब्रह्मकुले ऊविवांः तत्‌ अपेक्षया दिक्‌ देशकाल अव्युत्पत्त 
बालकः पञ्चहायनः ॥ ८॥ 


ततु उस (माँ की) पञ्च पाँच 

अपेक्षया अपेक्षा होनेसे हायनः वर्षका 

अहं मैं बालकः बालक (होनेसे) 
च भी दिक्‌ दिशाओं 

तत्‌ उसी देश स्थानों 

ब्रह्मकुले ब्राह्मणके घर काल समयसे 

ऊषिवानु रहता रहा (क्योंकि) | अव्युत्पन्नः अनजान था ॥८॥। 


एकदा निर्गतां गेहाद्दुहन्तीं निशि गां पथि। 
सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालचोदितः ॥।६॥ 


एकदा निर्गतां गेहात्‌ दृहन्तीं निश्चि गां पथि सर्पः अदशत्‌ पदा स्पृष्ट 
कृषणां कालः चोदितः ॥ € ॥ 


एकदा एक बार सर्पः सर्पने 
गां गायको पथि मा्गमें 
दुहन्तो दुहनेके लिए पदा पैरसे 
निशि रातको स्पृष्टः छू जानेपर 
गेहातु घरसे काल कालकेद्वारा 
निर्गतां निकली हुई चोदितः प्रेरित 


कृपणां बेचारीको अदशत्‌ दंशन कर लिया ॥ई 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०५ 
तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभोप्सतः । 
अनुग्रहं भन्यसानः प्रातिष्ठ दिशमुत्तरास्‌ ॥१०॥ 


तदा तत्‌ अहं ईशस्य भक्तानां शं अभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः 
॥तिष्ठं दिशं उत्तराम्‌ ॥ १०॥ 


वा तब तत्‌ बह 

हं मैं अनुग्रहं अनुग्रह 

क्तानां भक्तोंका सन्यमानः मानता हुआ 

[| कल्याण उत्तरां उत्तरकी 

॥भीप्सतः चाहते हुए दिशं दिशामें 

।शिस्य ईश्वरका प्रातिष्ठ' चल पड़ा ॥१०॥ 
स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामत्रजाकरपन्‌ । 


खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥ 


स्फीतान्‌ जनपदान तत्र पुरः ग्रामः त्रजः आकरा खेटः खर्वटः वाटी: 
॥ वनानि उपवनानि च ॥ ११॥ 


व्ष उस मार्ग में खेटः खेड़े-छोटे ग्राम थे, 
हहीतान्‌ सम्पन्न खर्वेटः खलिहान थे, 
गनतपदात्‌ मनुष्योंकी बस्तियाँ | च और 

। थीं (जिनमें) वाटीः ` अकेली (खेतोंपर) 
| नगर थे, झोपडियाँ थीं, 
शमः गाँव (कस्बे) थे, | वनानि वन थे 

जः स्थानन्तरण होते |च और 

; रहनेवाले गाँव थे, | उपवनानि उपवन-बगीचे 
हाकरात्‌ खदाने थीं, थे ॥११॥ 


चित्रधातुविचित्रा्रीनिभभग्नभुजद्रुसान्‌ । 
जलाशयाञ्छिवजलान्ञलिनीः सुरसेविताः ॥१२। 


. चित्र धातु विचित्र अद्रीनु इभ भग्न भुजः दमान्‌ जलाशययान्‌ शिव 
कलान्‌ नलिनीः सुर सेविताः ॥ १२॥ 
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चित्र अनेक रंगोंकी शिव कल्याणकारी 
धातु धातुएँ (गेरू,रामरज (निर्मल) 

आदि), जलान्‌ जलवाले 
विचित्र अनेक आकारवाले | जलाशयान जलाशयोंको, 
अद्रीन्‌ पवेतोंको, (जिनमें) 
ड्भ हाथीके द्वारा सुर देवताओंकी | 
भग्न ˆ तोड़ी हुई सेविताः सेवामें लगनेवाली : 
भुज शाखाओंवाले नलिनीः कमलिनी थीं ।१२। 
द्रुमात्‌ वृक्षोंको, | 


चित्रस्वनेः पत्ररथेवि्मद्‌ भ्रभरश्रियः । 
नलवेणुशरस्तम्बकुशकीचकगह्वरम्‌ ॥१३॥ 


चित्र स्वनेः पत्ररथेः विश्रमतु भ्रमर श्रियः नल वेणु शरस्तम्ब कुश 
कीचक गह्वरस्‌ ॥ १३ ॥ 


चित्र अनेक प्रकारके वेणु बांस, 

स्व्नेः बोली बोलनेवाले | शरस्तम्ब काँसके झुरमुट, 
पत्ररथः पक्षी थे, कुश कुश, 

भ्रमर भौरों | कीचक टेढ़े उलझे बाँसोंसे 
श्रियः की शोभा गह्वरं बहुत घना ( वन) 
विञ्रसत्‌ फेल रही थी, था ॥१३॥ 

नल नरकुल 


एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत्‌ । 

घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरस्‌ ॥१४॥ 

एकः एव अतियातः अहं अद्राक्षं विपिनं महत्‌ घोरं प्रति भयाकार 
व्यालः उलुकः शिवाः अजिरम्‌ ॥ १४॥ 


एकः अकेला अहं मैने 
एव ही व्यालः सर्पो, 
अतियातः बहुत चलकर उलूकः उल्लू, 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः | १०३ 


बाधाः शुगालोके भयाकारं भयका स्वरूप हो 
हणिरम्‌ घूमनेके आँगन जैसा ( ऐसा ) 
हत्‌ बड़ा भारी विपिनं वन 
| भयानक अद्राक्षं देखा ॥१४॥ 
जेसे 


परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः । 
स्नात्वा पीत्वा हुदे नद्या उपस्पृष्ठो गतश्रमः ॥१५॥ 


परिश्रान्तः इन्द्रियः आत्माः अहं तृट परीतः बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा 
दै नद्याः उपसृष्टः गतः श्रमः ॥ १५ ७ 


नह मैं नद्याः नदीके 
ैन्द्रियः इन्द्रियोसे ह््दे हद (कुण्ड) के 
ब्रात्माः मनसे उपसृष्ठः पास पहुँचकर 
रश्रान्तःः. बहुत थक गया था, | स्नात्वा स्नान करके 
हु प्याससे पीत्वा जल पीकर 
पितः घिरा था, श्रमः थकान 
पुभुक्षितः भूखा था गतः दूर हुई।।।५॥। 


तस्मित्निमनुजे$रण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः 
आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथाश्रुतसचिन्तयम्‌ ॥१६॥ 


तस्मिन्‌ निर्मेनुजे अरण्ये पिप्पल उपस्थः आस्थितः आत्मना आत्मानं 


क्षमिन्‌ . उस आत्मना अपने मनमें 

र मनुष्य रहित आत्मानं अपने आत्माका 
| वनमें | आत्मस्थं अपने भीतर ही 
पिप्पल पीपल वृक्षकी यथाश्ृतं जेसा सुना था वैसा 
'पस्थः जड़के समीप अचिन्तयम्‌ चिन्तन करने 


आस्थितः बैठकर लगा ।।१६॥ 


१०४] श्वीमद्धभागवते महापुराणे 


ध्यायतश्वरणाम्भोजं भावनिजितचेतसा । 
औत्कण्ठ्चाश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेहेरिः ॥१ऽा 


ध्यायतः चरणाम्भोजं भाव निजितः चेतसा औत्कण्ठ्य अश्रुः ह 
कलाक्षस्य हृदि आसीतु मे शनेः हरिः ॥ १७॥ |: 


भाव भावनासे | कलाक्षस्य भरे नेत्रवाले 
निजितः भली प्रकार जीते | मे मेरे 
चेतसा चित्तके द्वारा हदि हृदयमें 
चरणास्भोजं चरणकमलका हरिः श्रीहरि 

_ ध्यायतः ध्यान करते हुए | नैः धीरेसे ' ; 
ओत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे आसीत्‌ प्रकट होगये ॥१७॥ § 
अश्रुः आँसू | 


प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाड्भरोडतिनिव्‌ तः । 

आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यमुभयं सुने \्दा | 

प्रेम अति भरः निर्भिन्नः पुलकः अंगः अति निवृ तः आनन्द सम्प्लवे $ 
लीनः न अपश्यं उभयं सुने ॥ १५ ॥ | 


मुने व्यासजी ! आनन्द आनन्दकी 

अति अत्यन्त सम्प्लवे बाढ़में 

प्रेम प्रेमके लीनः डूब गया 

भरः उभाड़से उभयं दोनों ( अपने और 

निभिन्नः उठ खड़े हुए ध्येय ) को 
पुलकः रोमोंसे अपश्यं देखता 

अङ्कः शरीर भर गया। न नहीं था। ( भूल 

अति बहुत अधिक गया । ) ॥१८॥ 

निवृतः आनन्दमग्न होकर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अपश्यत्‌ सहसोत्तस्थे वेक्‍लव्यादुडुमंना इव ॥१८॥ 


रूपं भगवता, यत्‌ तत्‌ मनः कान्त शुचाः अपहं अपश्यन सहसा , 
उत्तस्थे वैकल्यात्‌ दुर्मना इव ॥ १६ ॥ 


. घीक्षमाणः देखनेका प्रयत्न करने 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


। रप 
है मनः मनको रूपं रूप था (उसको) 
£ फाम्तं अत्यन्त प्रिय, अपश्यन्‌ न देखकर 
ह शुचाः शोकको सहसाः अचानक 
७ अपह' दूर करनेवाला वेकल्यात्‌ व्याकुलतासे 
` भगवता भगवानका दुर्मन खिन्न 
: तत्‌ बह्‌ इव की भाँति 
i घत्‌ जो उत्तस्थे उठ खड़ा हुआ ॥1४॥ 


दिहक्षुस्तदहं भुयः प्रणिधाय सनो हृदि । 
वीक्षमाणोऽपि नापश्यसवितृप्त इवातुरः ॥२०॥। 


दिइक्षुः तत्‌ अह भूयः प्रणिधाय मनः हृदि वीक्षमाणः अपि न अपश्यं 


FF अवितृप्तः इव आतुरः ॥ २० ॥ 


| हृदि हुदयमें अपि पर भी 

| सत्‌ उस (रूप) को अहं मैं 

| भूयः फिरसे अपश्यं देख 

| दिहक्षुः देखनेकी इच्छासे, | न नहीं सका, 

; मनः मनको अधितृप्तः अतृप्त 

४ प्रणिधाय भली प्रकार एकाग्र | इव के समान 

। करके आतुरः व्याकुल होगया ।२०। 


एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरास्‌ । 
गस्भौरञ्चुक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयञ्चिव ॥ २१॥ 


शुचः प्रशसमयन्‌ इव ॥ २१ ॥ 
विजने निजेन वनमें गिरां वाणीके 
| एवं इस प्रकार अगोचरः अगोचर ( भगवान्‌ ) 
यतन्तं प्रयत्न करते हुए. | गम्भीर गम्भीर 
मां मुझसे श्लक्ष्णया मधुर 
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वाचाः वाणीसे इव से 

शुचः शोकको आह बोले ॥२१॥ 
प्रशमपनु शान्त करते हुए 

*श्रीभषगवातलरुवाव- 


हन्तास्मिञ्जन्मनि भवान्मा मां द्रष्टुमिहाहंति । 

अविपक्वकषायाणां दुदर्शोऽहं कुयोगिनास ॥२२॥ 

हन्त अस्मिन्‌ जन्मनि भवान्‌ मा मां द्रष्टं इह अर्हति अविपक्वः 
कषायाणां दुर्दशः अह कुयोगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 


हन्त खेद है कि सा नहीं हो । 

अस्मिनु इस . अविपक्वः पुर्ण शुद्ध नहीं हुई 
जन्मनि ` जन्ममें कषायाणां वासनाओंवाले 
भवान तुम कुयोगिनां अधकचरे योगियोंके 
इह यहाँ (पृथ्वीपर) लिए 

मां मुझे अह मैं 

द्रष्टु देखनेके | दुदशः दुर्लभ दर्शंनवाला 
अहेति योग्य (अधिकारी) हैँ ॥२२॥ 


सकृद्‌ यद्‌ दशतं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 

मत्कामः शनकेः साधु सर्वान्मुञ्चति हुच्छयात्‌ परशा 

सकृत यत्‌ दशतं रूपं एतत्‌ कामाय ते अनघ मत्‌ कामः शनकंः साधुः 
सर्वान्‌ मुञ्चति हृच्छयान्‌ ॥ २३॥ | 


अनघ निष्पाप ! दशतं दिखलाया है (वह) 
सकृत्‌ एक बार ते तुम्हारी 

यत्‌ जो कामाय लालसा बढ़ानेको 
एतत्‌ यह्‌ । (दिखलाया है) । 
ख्पं रूप मत्‌ मेरी (प्रासिकी) 


| 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । | 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः | ५०७ 


(कामः कामनावाला सर्वान्‌ सब 
६ साधुः सज्जन पुरुष हच्छयान्‌ वासनाओंको 
` शनकेः धीरे-धीरे | मुञ्चति त्याग देता है ॥२३॥ 


सत्सेवया दोर्घया ते जाता भयि हढा मतिः। 
हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मञ्जनतामसि ॥२४॥ 
सतु सेवया अदीर्घया ते जाताः मयि हढाः मतिः हित्वा अवद्यं 
इमं लोकं गन्ताः मत्‌ जनतां असि ॥ २४ ॥ 
सत्‌ संतोंकी इमं इस 
सेवया सेवा अवद्यं मलिन 
अदीघया थोड़े कालकी लोकं लोक (देह) को 


(होनेपर भी) तुम्हारी| हित्वा त्यागकर 

मुझमें मतु मेरे 

ढ़ जनतां पार्षदत्वको 
बुद्धि गन्ताः जानेवाले 

(तुम्हारी) उत्पन्न | असि हो ॥२४॥ 
होगयी है । ॒ 


सतिमंयि निबद्धेयं न विपद्येत कहिचित्‌ । 
प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्‌ ॥२५॥ 


सतिः मयि निबद्धा इयं न विपद्येत कर्हिचित्‌ प्रजाः सगै निरोधे अपि 
| स्मृतिः च मतु अनुग्रहात्‌ ॥ २५ ॥ 


मुझमें सर्ग सृष्टि 

बँधी हुई निरोधे प्रलयमें 

यह (तुम्हारी) अपि भी 

बुद्धि सत्‌ मेरे 

कभी भी , अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 
टूटेगी स्मृतिः स्मृति 

नहीं । च भी ( बनी ) 


प्रजाओंकी रहेगी ॥२५॥ 
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नाएद उवाच - 


एतावदुक्त्वोपरराम तन्महदू 
भुतं नभोलिङ्गमलिद्गमीश्वरम्‌ । 
अहं च तस्मे महतां महीथसे 
शीषर्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः ॥२६॥ 


एतावत्‌ उक्त्वा उपरराम तत्‌ महत्‌ भूतं नभोलिङ्ग' अलिङ्गः ईश्वरं 
अहं च तस्मे महतां महीयसे शीर्णा: अवनामं विदधे अनुकम्पितः ॥२६॥ 


एतावत्‌ इतना ही अहं ` मैंने 

उक्त्वां कहकर चच भी 

ततु वह्‌ अनुकम्पितः (उनका) अनुगृहीत 

महत्‌ महान होकर 

भूतं स्वरूप तस्मे उन 

नभो आकाश महतां महानोंसे भी 

लिङ्ग: चिह्नवाले महोयसे महत्तमको 
(निराकार) शीर्ष्णाः सिरसे 

अलिङ्कः अव्यक्त अवनासँ प्रणाम 

ईश्वर ईश्वर . विदधे किया ॥२६॥ 


उपरराम चुप होगये । | 
नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठत्‌ 
गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ । 
गां पर्यटंस्तुछमना गतस्पृह 
कालं प्रतीक्षत विमदो विमत्सरः । (सा 


नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरतु | 
गां पर्यटन्‌ तुष्ट मवाः गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन्‌ विमदः विसत्सरः ॥ २७॥ | 


क यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ १०६ 
¦ अनन्तस्य भगवान्‌ अनन्तके | विसदः मदरहित 
; नामानि नामोंको बिसत्सरः मत्सररहित 
| हृतत्रपः लज्जा छोड़कर गतस्पृहः स्पृहा (कामनाओं) 
; पठन पढ़ते (गाते) हुए को छोड़कर 
ह और तुष्टमनाः सन्तुष्ट मनसे 
` गुह्यानि रहस्यमय कालं कालकी 
है भद्राणि मंगलकारी प्रतीक्षन प्रतीक्षा करते हुए 
: कृतानि लीलाओंको गां पृथ्वीपर 
{ स्मरन्‌ स्मरण (चन्तन) | पर्यटन्‌ ( मैं ) घूमता 
ई करते हुए रहा ॥२७॥ 
एवं कृष्णमतेब्रह्मन्न सक्तस्यामलात्मनः । 


क्लः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा ॥२८॥ 

2 एवं कृष्ण मतेः ब्रह्मन्‌ असक्तस्य अमलात्मनः कालः प्रादुरभूत्‌ काले 
६ तडित्‌ सौदामिनी यथा ॥ २८॥ 

| बहमन व्यासजी ! कारे समयपर 

इ एवं इस प्रकार कालः मृत्यु 

कृष्ण श्रीकृष्णमें प्रादुरभूत्‌ प्रकट हुई 

g मतेः लगी बुद्धिवाले यथा जैसे 

| असक्तस्य अनासक्त सौदामिनी घटाओंमें 

॥ अमलात्मनः निर्मल चित्तवाले | तडित्‌ बिजली (अचानक) 
(मेरे लिए) ` प्रकट होती है ।२५। 
प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतो तनुम्‌ । 
आरंब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्‌ पाञ्चभौतिकः ॥२य॥ 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतों तनुं आरब्ध कमं निर्वाणः 
18 स्यपततु पाञ्चभौतिकः ॥ २६ ॥ 


मयि मुझे भागवतं भगवत्ार्षदका 
तां वह्‌ तनुं शरीर 
३ शुद्धा शुद्ध 
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प्रपुज्यमाने प्राप्त होनेके निर्वाण: 
अवसरपर पाञ्चभोतिकः 

आरब्ध प्रारब्ध 

कमें कमेंके न्यपततु 


समाप्त होजानेपर . 
पञ्च महाभूतोंसे 


बना शरीर 
नष्ट होगया ॥२८॥ 


कल्पान्त इदमादाय शयाने$म्भस्युदन्वतः । 
शिशयिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः ॥३०॥ 


कह्पान्ते इदं आदाय शयाने अम्भसि उदन्वतः शिश्चयिषोः अनुप्राणं 


विवि अन्तः अहं विभोः ॥ ३० ॥ 


कल्पान्ते कल्पके अन्तमें शिशयिषोः 
ड्दं इस सृष्टिको 

आदाय समेटकर अनुप्राणं 
उदन्वतः कारणाणंवके अहं 
अस्भसि जलमें अन्तः 
शयाने सोते हुए विविशे 
विभोः भगवान विष्णुमें ` 


सोनेकी इच्छावाले 
ब्रह्माजीके साथ 
श्वास वायुके साथ 


भीतर | 
प्रविष्ट होगया ।३०। 


सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिसुक्षतः। 
मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥३१॥ 
सहस्र युग पर्यन्ते उत्थाय इदं सिसृक्षतः मरीचि मिधाः ऋषयः 


प्राणेभ्यः अह च जज्ञिरे ॥ ३१ ॥ 


सहस्र सहस्र '| प्राणेभ्यः 
युग युग मरीचि 
पर्यन्ते जितना समय मिश्रा: 
(ब्राह्मी रात्रि) बीत | ऋषयः 
जानेपर च, 
उत्थाय उठकर अह्‌ | 
इदं इस संसारकी जज्ञिरे 


सिसृक्षतः सृष्टि करनेकी इच्छा 
वाले (ब्रह्माजी) के 


प्राणसे 

मरीचि 

आदि 

ऋषिगण 

और 

मैं | 
उत्पन्न हुआ ॥।३१॥ 


प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः । १११ 


अन्तर्बहिश्च लोकांस्रीर्‌ पर्यम्यस्कन्दितब्रतः 
अनुग्रहान्महाविष्णोरविघातगत्तिः क्वचित्‌ ॥३२॥ 
। अन्तः वहिः च लोकान्‌ त्रीन्‌ पर्येसि अस्कन्दितः व्रतः अनुग्रहात्‌ 
| सहाविष्णो: अविघात गतिः ववचित्‌ ॥ ३ ॥ 
भीत तीनों अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 
लोकान लोकोंके क्वचित्‌ कहीं भी 


। अन्त भीतर गतिः मेरी गति 

५ घहिः बाहर अविघात रोकी नहीं जाती 

0 । भी ब्रतः मेरा ब्रत (भक्ति) 
पर्येमि मैं पर्यटन करता हुँ, | अस्कन्दित कभी स्खलित नहीं 
भहाविष्णोः महाविष्णुके होता ॥३२॥ 


देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितास्‌ : 
मच्छंयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्‌ ॥३३॥ 


। देवदत्तां इमां वोणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मुर्छेयित्वा हरिकथां 
$ गायमानः चरामि अहम्‌ ॥ ३३ ४ 


} हमां इस मूछळंयित्वा बजाते हुए 


४ देवदत्तां भगवानको दी हुई | हरिकथां श्रीहरिकी कथा 
स्वर ब्रह्म स्वर ब्रह्म गायमानः गायन करते हुए 
! (भगवश्चामयश) से | अह - मैं 

| विभूषितां विशेषतः अलंकृत | चरामि विचरण करता 
$ घीणां वीणाको हैँ ॥1३३॥। 


प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्नवाः। 
आहूत इब मे शीघ्र दशन याति चेतसि ॥३४॥ 
प्रगायतः स्व वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्र 


७ तीर्थपादः जिनके चरण प्रियश्रवाः जिनका यश सुननेमें 
तीथे हैं प्रिय लगता है ( वे 
भगवान ) 
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स्व अपनें आहूत बुलाये गये 
वोर्याणि पराक्रमों (लीलाओं) | इव के समान 
को शीघ्र झटपट 
प्रगायतः गाते हुए दर्शन दर्शन 
से मेरे याति देने लगते हैं ॥३४॥ 
चेतसि चित्तमें 


एतद्भयातुरचित्तानां मात्रास्पशच्छया मुहुः । 
भवसिन्धुप्लवो हृष्ठो हरिचर्यानुबणनस्‌ ॥३५॥ 


एतत्‌ हि ध्यातुः अचित्तानां मात्रा स्पर्श इच्छयाः मुहुः भवसिन्धु प्लव 
इष्टः हरिचर्याः अनुवणंनस्‌ ॥ ३५ ॥ 


हि क्योंकि | . वालोंके लिए 
अचित्तानां अस्थिर चित्तवाले | एतत्‌ यही 
मात्रा तन्मात्राओं ( शब्द, | हरिचर्याः भगवानकी 
स्पर्श,रूप, रस, गंध) लीलाओंका 

. के . अनुवर्णनं बार-बार वर्णन 
स्पा भोग | भवसिन्धु संसार सागरसे पार | 
इच्छ्याः इच्छासे ___ होनेको | 
मुहुः बार-बार प्लवः जहाज 
ध्यातुः ( विषयोंमें ) जाने | इष्टः बतलाया गया है।३५।। 


घमादिभिर्योगपथेः कामलोभहतो मुहुः। 
कुन्दसेवया यद्वत्तथाऽत्माद्धा न शाम्यति ॥३६॥ 


यम आदिभिः योगपथैः काम लोभ हृतः मुहुः सुकुन्द सेवया यद्वत्‌ छ 
तथा आत्मा अद्धा न शाम्यति ॥ ३६॥ हे. 


काम कामं मुकुन्द भगवानू मुकुन्द 
लोभ लोभसे सेवया सेवासे 

मुहुः बार-बार ` | यद्वत्‌ जैसा 

हतः आहत अद्धा . प्रत्यक्ष 


आत्मा चित्त शाम्यति शान्त (शुद्ध)होता है छ 


1 प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः [ ११३ 


तथा वेसा योगपथेः योगके मागंसे 

यस यम न नहीं 

आदि नियम,धारणा ध्यान (शुद्ध होता) ॥३६॥। 
आदि 


सर्व॑ तदिदसाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । 
जन्मकर्मरहस्यं से भवतश्चात्मतोषणस्‌ ॥३७॥। 


सव तत्‌ इद आख्यातं यत्‌ पृष्टः अहं त्वया अनघ जन्म कमं रहस्यं 
से भवता च आत्म तोषणम्‌ ॥ ३७॥ 


अनध निष्पाप व्यासजी ! | जन्म जन्म 
यत्‌ जो कर्म कर्म (तथा) 
त्वया आपके द्वारा भवता आपके 
अहं मुझसे आत्म चित्तको 
पृष्ठः पूछा गया तोषणं सन्तुष्ट करनेवाला 
हदं यह रहस्यं रहस्य 
ह सवं सब च भी 
ह तत्‌ वह ` आख्यातं बतला दिया ॥३७॥ 
छ मे मेरा 
सूत उवाव- 


एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ 
.- आस त्र्य वीणां रणयन्‌ ययो याहच्छिको मुनिः ॥३८॥ 


” एन सम्भाव्य भगवानु नारदः वासवोसुतं आमन्त्र्य वीणां रणयन्‌ 
यथो याइच्छिक्रः मुनिः ॥ ३८ ॥ 


॥ एवं इस प्रकार याइच्छिकः इच्छानुसार 

5 सम्भाष्य कहकर घूमनेवाले 

मं ~ 

& धासवीसुतं व्यासजीसे भगवानु भगवान्‌ (ऐश्वर्यवाम्‌) 


£ आमन्त्र्य अनुमति लेकर नारदः नारद 


hry 
A 
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मुनिः मुनि रणयन्‌ बजाते हुए 

चोणां वीणाको ययौ चले गये ॥ ३८॥। 
अहो देवषिर्धन्योऽयं यत्कीति शाङ्गंधन्वनः । | 
गायन्मा्यन्षिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥३८॥ 
अहो देर्वाचः धन्यः अयं यत्‌ कीति शारङ्ग धन्वनः गायन्‌ मात्‌ इदं § 

तन्त्र्या: रमयति आतुरं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ i 


अहो अहा मायन्‌ आनन्द मग्न हुए 
अयं तन्त्र्याः वीणाके द्वारा 
देर्वाषः देबषि नारदजी इदं इस 
धन्यः धन्य हैं आतुर आतुर ( त्रिताप 
थत्‌ जो ब्याकुल ) 
शारङ्क धन्वनः शारद्ग धन्वा जगत्‌ संसारको 
भगवानकी रमयति आनन्दित करते 
कोति सुयशको रहते हैं ॥३८॥ 
गायन्‌ गाते हुए 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रथाँ 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः 


RC 


अथ सप्तमोष्ध्यायः 
शौलक छवाच- 


निर्गते नारदे सूत भगवान्‌ बादरायणः । 
श्ुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद्विभुः ॥१॥ 


निर्गते नारदे सुत भगवानु बादरायणः श्रुतवान्‌ तत्‌ अभिप्रेतं ततः 
अकरोत्‌ विभुः ॥ १॥ 


सूतजी ! ततु वह ` 

देवषि नारदके अभिप्रेतं अपना अभीष्ट 
चले जानेपर श्रुतवान सुन लिया था 
शक्तियुक्त ततः तब फिर 
सर्वेज्ञ कि क्या 
व्यासजीने' अकरोत्‌ किया ॥१॥ 


ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामा्रमः पश्चिमे तटे । 
शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥२॥ 


ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तः 
धीणां सत्र वर्धनः ॥ २ ।! 


भय्या ब्रह्मनदी बधः बढ़ानेवाला 
स्वत्यां सरस्वतीके शम्याप्रास शम्याप्रास 
यमे पश्चिमी इति इस 

किनारेपर ' प्रोक्तः नामका 
ष्लीणां ऋषियोंके आश्रसः आश्रम है ॥२॥ 


_ यज्ञोंको 


११६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तस्मिन्‌ स्व आश्रसे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते । 
आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयस्‌ ॥३॥ 


तस्मिनु स्व आश्रमे व्यासः बदरोखण्डमण्डिते आसीनः अपः उपस्पृश्य 
प्रणिदध्यौ मनः स्वयं ॥ ३॥ 


तस्मिनु उस व्यासः व्यासजीने 
बदरीखण्डमण्डते वेरोंके झंडसे अपः जलसे 

शोभित उपस्पुश्य आचमन करके 
स्व अपने मनः मनको 
आश्रमे आश्रममें स्वयं मनके ही द्वारा 
आसीनः बैठकर प्रणिदध्यौ एकाग्र किया ॥ ३॥ 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले । 
अपश्यत्पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयास्‌ ॥४॥ 


भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणहिते अमले अपश्यत्‌ पुरुषं पूर्व मायां 
च ततु अपाश्रयास्‌ ॥ ४ ॥ 


भक्तियोगेन भक्तियोगके हारा | पुरुषं पुरुष परमात्माको 
सम्यक्‌ भली प्रकार च और 

प्रणिहिते: एकाग्र हुए तत्‌ उनके | 
अमले निर्मल अपाश्रयां आश्रयमें रहनेवाली | 
मनसि अन्तःकरणमें मायां मायाको 
पूर्व आदि अपश्यत्‌ देखा 1191 


यया सम्मोहितोजीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
परोऽपि मनुतेऽनथं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥५॥ 


यया सम्मोहितः जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परः अपि मनुते अनर्थं | 


तत्‌ कृतं च अभिपद्यते ॥ ५ ॥ 


यया जिस (माया) से | परः पर होनेपर 
सम्मोहितः सम्मोहित अपि भी 
जीवः जीव आत्मानं अपने आपको 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 


| घिद्वान्‌ चक्रे सात्वत संहिताम्‌ ॥ ६॥ 


& अनर्थ अनर्थोकी अजानतः 
। उपशमं शान्तिका विद्वान्‌ 
प्रत्यक्ष साधन सात्वत 
हृषीकेशमें संहितां 
भक्तियोग है । 
लोगोंको चक्रे 
यस्यां वे श्रूयमाणायां 
भक्तिरुत्पद्यते 


यस्यां जिसके अपहा 
$ भरूयमाणायां श्रवणमें लगे परमपुरुषे 
पुंसः पुरुषों में कृष्णे 
घै निश्चय ही भक्ति: 
5 शोक शोक, उत्पद्यते 
शि भय भयको 


शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं 


| ११७ 


श्रिगुणात्मकं तीनों गुणोंसे युक्त | कृतं किये हुए 

: नुते मानता है अनर्थ अनर्थोको 

अ] और अभिपद्यते भोगता है ॥५॥ 
हहत्‌ मायाके द्वारा 

' अनर्थोपशमं साक्षादू क्तियोगमधोक्षजे । 


लोकस्याजानतो विद्वांश्रक़् सात्वतसंहिताम्‌ ॥६॥ 


अनर्थः उपशमं साक्षात्‌ भक्तियोगं अधोक्षजे लोकस्य अजानतः 


यह अज्ञात है, 

ऐसा जानकर 
परमहंस 

संहिता 
(श्रीमदभागवत) का 
निर्माण किया ।॥॥६।। 


कृष्ण परमपुरुषे । 
पुंसः शोकमोहभयापहा ॥७॥ 


यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिः उत्पद्यते पृंसः शोक 


दूर करनेवाली 
परमपुरुष 
श्रीकृष्ण में 

भक्ति 

उत्पन्न हो जाती 
है ॥७॥ 


स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्सजस्‌ । 
मुनिः ॥८॥ 
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स संहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रस्य च आत्मज शुकं अध्यापयामास | 
निवृत्ति निरतं सुनिः ॥ ८ ॥ |: 


स उन अनुक्रम्य दुबारा देखकर 
मुनिः मुनि व्यासजीने निवृत्ति निवृत्ति 
भागवतों श्रीमदभागवतको | निरतं निरत 
संहितां संहिता आत्मजं अपने पुत्र 
कृत्वा बनाकर शुकं शुकदेवजीको 
| और अध्यापयामास पढ़ाया ॥८॥ 


शौनक ठवाच- 
स वे निवृत्तिनिरतः स्ंत्रोपेक्षकों मुनि । 
कस्य वा ब्रृहतीमेतासात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥॥ 


स वे निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षकः सुनिः कस्य वा बृह॒तीं एतां द 
आत्मारामः समम्यसत ॥ & ॥ | 


स्‌ वे पि आनन्द करनेवाले 
मुनिः मुनि शुकदेवजी हैं। 

चे तो कस्य वा किस कारणसे 

निवृत्ति निवृत्तिमें एतां इस 

निरतः अत्यन्त परायण हैं, | बृहर्ती बड़ी संहिताको ३ 
सर्वत्र सब कहीं (सबकी) | समभ्यसत भली प्रकार अभ्यास : 
उपेक्षकः उपेक्षा करनेवाले हैं, ( अध्ययन ) प 
आत्मारामः अपनी आत्मामें ही किया ? ॥२॥ 


सूत ठवाच- 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्तमे । 
कुदन्त्यहेतुकी भक्तिमित्यम्भुतगुणो हरिः व 


आत्मारामाः च मुनयः निग्र न्थाः अपि उरुक्रमे कुन्ति अहैतुकी | 
भक्ति इत्थं भूत गुणः हरिः ॥ १० ॥ | 
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क्षात्मारामाः आत्मामे ही आनन्द | उरुक्रमे अनन्त लीलामयकी 


- करनेवाले अहैतुकी निष्काम 
| और र्भाक्ति भक्ति 
निग्र न्थाः अविद्या ग्रन्थिसे रहित| कुर्वन्ति करते हैं । 
क्षपि |. होनेपरं भी हरिः भगवान्‌ 
पुनयः सुनि ( मननशील ) | इत्थंभूत इस प्रकारके 
` ` लोग गुणः गुणवाले ही हैं ॥१०॥ 


हरेगुणाक्षिप्मतिभंगवात्‌ बादरायणिः । 
अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णजनप्रियः ॥११॥ 


हरेः गुण आक्षिप्त मतिः भगवानु बादरायणिः अध्यगानु महत्‌ आख्यानं 
नित्यं विष्णुजनः प्रियः ॥ ११॥ 


भगवान्‌ भगवाम्‌ नित्यं - सदा य 
धादरायिणि:: श्रीव्यासनन्दनजीने | विष्णुजनः भगवद्‌ भक्तोको 
हरेः श्रीहरिके प्रियः प्रिय 
गुण गुणोंसे महत्‌ बड़े 

भाक्षिप् आकर्षित . | आल्यानं आख्यान भागवतको 
{तिः बुद्धि होकर अध्यगात्‌ अध्ययन किया॥११॥ 


परीक्षितोथ  राजषजेन्मक्मविलापनम्‌ । 
संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कुष्णकथोदयस्‌ ॥१२॥ 


परीक्षितः अथः राजषः जन्म कम विलापनं संस्थां च पाण्ड्पुत्राणां 


भथ अबं कमे कमं, 

कृष्ण श्रीकृष्णकी | विलापनं मोक्ष 

0 कथा ` कथाकी च और 

उदयम उद्गम रूप. पाण्डुपुत्राणां पाण्डवोंके 

५ राजर्षः राजर्षि संस्थां महाप्रयाणको 
परीक्षित. परिक्षितकी वद्ये बतलाऊँगा ॥१२॥ 
र उत्पत्ति, 


ह 
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यदा सृधे कोरवसुञ्जयानां 
वीरेष्वथो वीरगति गतेषु। 
वृकोदराविद्धगदाभिमशं- 
भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे ॥१३॥ 
यदा मृधे कोरव पाण्डवानां वीरेषु अथ वीरगति गतेषु वृकोदर रे 
आविद्ध गदा अभिमषं भग्न उरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे ॥ १३॥ क 


यदा जब अथ तदनन्तर आ 

मृधे युद्धमें वृकोदरआविद्ध भीमसेनकी चलापी छ 

कौरव कौरव ' गदा गदाके छ 

पाण्डवानां पाण्डव पक्षके » | अभिमष आघातसे 

वीरेषु वी रोंके धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रके 

वीरगति वीरगति पुत्रे पुत्र (दुर्योधन) के 

गतेषु जानेपर ( मारे उरुदण्डे जाघोके षु 
जानेपर ) भग्न टूट जानेपर ॥१३॥ अ 


भर्तुः प्रियं द्रौणिरिति स्स पश्यन्‌ 
कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। 
उपाहरद्‌ विप्रियमेव तस्थ 
जुगुप्सितं कमं विगहयन्ति ॥१४॥ ६ 
भर्तुः प्रियं द्रोणिः इति स्म पश्यनु कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि पं 
उपाहरत्‌ .विप्रियं एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति ॥ १४॥ 2 


द्रोणिः द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने| कृष्णा द्रौपदी के 
भर्तुः अपने स्वामो सुताणां पुत्रोके 

दुर्योधनका शिरांसि सिरोंको ठा 
प्रियं प्रिय उपाहरत्‌ (काटकर) ले आना छ 


पश्यतत देखा कि तस्य उस ( दुर्योधन ) 


। | इतिस्म इतना ही (यह कार्य) 
| स्वपतां सोते हुए | को भी 
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विप्रियं अप्रिय कर्म कर्म की 
एख ही लगा; क्योंकि | विगहयन्ति (सब) निन्दा करते 
जुगुप्सितं निन्दित हैं ॥१४॥ 


माता शिशूनां निधनं सुतानां 
निशम्य घोरं परितप्यमाना । 
तदारुदद्वाष्पकलाकुलगक्षी 


तां सान्त्वयक्चाह किरीटमाली ॥१५॥ 


साताः शिशुनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा 
अरुदत्‌ वाष्पकलाः आकूलाक्षी तां सान्त्वयन्‌ आह किरीटमाली ॥ १५॥ 


माताः माता द्रौपदी आकुलाक्षी ब्याकुल नेत्रोंवाली 

शिशूनाँ शिशु अरुदतु रोने लगो, 

| सुतानां पत्रोंकी तदा उस समय 

| धोरं भयानक तां उसको 

ह निधनं मृत्यु सान्त्वयन्‌ सान्त्वना देते ह 

|| निशम्य सुनकर किरीटमाली अर्जुन 
परितप्यमाना दुःखी हुई आह बोले ।।१५।; 

बाष्पकलाः आँसुओसे 


अजुन ठवार्च- 

तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे 
यद्‌ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः । 

गाण्डीवमुक्ते विशिखे रुपाहरे 


त्वाऽक़्म्य यत्स्तास्यसि दग्धपुत्रा ॥१६॥ 


| _ तदाशुचः ते प्रमृजामि भद्रे यत्‌ ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः गाण्डीव 
है; मुक्तः विशिखेः उपाहरे तु आक्रम्य यत्‌ स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥ १६।। 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । "ण 
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भद्रे कल्याणी ! गाण्डीव गाण्डीव धनुषसे 
तदा उस समय स्‌क्तः छूटे हुए 

ते तुम्हारे विशिखे: वाणोंसे 

शचः आँसुओंको उपाहरे काट लाऊंगा 
प्रमृजामि पोंछ्ंगा तु यत्‌ और जब 

थत्‌ जब दरधपुत्रा पुत्रोंके दाहके 
आततायिनः आततायी पश्चात्‌ तुम 
ब्रह्मबन्धोः अधम ब्राह्मणका | आक्कम्य उसपर पैर रखकर 
शिर मस्तक स्नास्यसि स्नान करोगी ॥१६। 
सूत ठवाव- 


इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पः 
स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसुतः । 
अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा 
कपिध्वजो गुरुपुत्र 


इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पे: स सान्त्वयित्वा अच्युत मित्र सूत 
अनु अद्रवत्‌ दंशितः उग्रधन्वा कपिध्वजः गुरुपुत्रं रथेन ॥ २७ ७ 


रथेन ॥१७॥ 


इति इस प्रकार अच्युतमित्र - . अपने मित्रः 

वल्गु मीठी - . श्रीकृष्णको 
विचित्र विचित्र सुतः सारथी बनाकर 
जल्पः ` बातोंसे [दंशितः `: कवच धारण करवे 
प्रियां पत्नी द्रौपदीको [रथेन . -रथपर बेठकर 
सान्त्वयित्वा सान्त्वना देकर गुरुपुत्रं गुरु द्रोणाचार्यके ` 
स ' उन ` ~ पुत्रके 

उग्रधन्वा भयानक धनुषवाले | अनु पीछे - 
कपिध्वजः कपिध्वज अर्जुनने | अद्रवत्‌ दौड़े ॥१७॥- 


ore 


* यह उवाच अन्य प्रतिथोंमें नहीं है। 


न: 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | १२३ 


तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ 


कुमार हो हिग्नसना रथेन । 
पराद्रवत्प्राणपरी प्सुरुव्याँ 
यावग्दस रुद्रसयाद्चथाकंः ॥१८॥ 


तं आपतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ कुमारहा उद्विग्न मनाः रथेन पराद्रवत 
ण परीप्सुः उर्व्यां यावत्‌ गमं रुद्रभयात्‌ यथा अर्कः ॥ १८ ॥ 


बच्चोंकी हत्यासे | रथेन रथपर बैठकर 

उद्विग्न चित्तवाले | उर्व्या पृथ्वीपर 

उस (अश्वत्थामा)ने | यावत्‌ जहांतक 

द्रसे गमं जा सकता था 

उन (अजुन) को । पराद्रचत्‌ भागता गया 

झपटे आते यथा जसे | 

देखकर रुद्रभयात्‌ शंकरजीके भयसे 

प्राण अकः सूर्ये (भागे थे)॥१८॥ 

बचानेकी इच्छासे | 
यदाशरणमात्मानमेक्षत श्रान्तवाजिनस्‌ । 


अस्त्र ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं हिजात्मजः ॥१९॥ 


यदा अशरणं आत्मानं ऐक्षत श्रान्त चाजिनं अस्त्रं ब्रह्मशिरः सेते 
फह्मत्राणं हिजात्मजः॥ १९ ॥ 


जब अशरणं सहायक रहित 
ुजात्मजः ब्राह्माणपुत्र ऐक्षत देखा (तब) 

ण (अश्वत्थामा) ने | ब्रह्मशिरः श्रह्वाशिर नामक 
ब्रत थके हुए अस्त्रं , अस्त्रको 

जिनं घोंड़ोंको (और) आत्मत्राणं अपना रक्षक 
तस्मान अपनेको मेने माना ।।१८ी। 


अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः । 
अजानन्नुपसंहारं प्राणकृष्छ उपस्थिते ॥२०॥ 
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अथ उपस्पुश्य सलिलं सन्दधे तत्‌ समाहितः अजानन्न उपसंहारं 
प्राणक्कच्छ उपस्थिते ॥ २०॥ 


उपसंहारं शान्त करना सलिलं जलसे 

अजानन्‌ न जानते हुए भी | उपस्पृश्य आचमन करके 
प्राणकुच्छ प्रणोंपरं संकट समाहितः एकाग्र होकर | 
उपस्थिते उपस्थित होजानेसे | तत्‌ उस अस्त्रका ' 
अथ तब सन्दधे सन्धान किया ॥२०। | 


ततः प्रादुष्कृतं तेज, प्रचण्डं सर्वतोदिशस्‌ । 

प्राणापदमभिप्रेक्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥ 

ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतः दिशं प्राणः आपदं अभिप्रेक्ष्य 
विष्णुं जिष्णुः उवाच ह ॥ २१॥ | 


ततः तब ह्‌ निश्‍चित 
सर्वतः सभी आपदं आपत्ति 

द्शिं दिशाओंमें अभिप्रेक्ष्य आयी देखकर 
प्रचण्डं प्रचण्ड जिष्णुः अर्जून 

तेजः तेज ` | विष्णुं श्री कृष्णसे 
प्रादुष्कृतं प्रकट हुआ, उवाच बोला ॥२१॥ 
प्राणः प्राणोपर 

अजुन छवाच- 


कृष्ण कुष्ण महाभाग भक्तानामभयंकर । 


त्वमेको दहामानानामपवर्गोऽसि संसृतेः २९ ६ 
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर त्वं एकः दह्यमानानां अपवर्गः 
असि संसृतेः ॥ २२ ॥ 
महाभाग परम सौभाग्य रूप | अभर्यकर अभय देनेवाले 
कृष्ण कृषण हे श्रीकृष्ण ! संसृतः  संसारचक्रमें ङ 
भक्तानां भक्तोंको दह्यमानानां . जलते हुओंके लिए छ 
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तुम अपवर्गः मोक्ष देनेवाले 
एकमात्र असि हो ॥।२२।। 

त्दमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । 
सायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कवल्ये स्थित आत्सनि ॥२३॥ 


त्वं आयः पुरुषः साक्षात्‌ इश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्‌ 
स्था केवल्ये स्थितः आत्मनि ॥ २३ ॥ 


तुम चित्‌ ज्ञानमयी 

आदि शक्त्या शक्तिसे 

पुरुष मायां मायाको 
प्रकृतिसे व्युदस्य हुटाकर 

परे केवल्ये अद्वितीय 
साक्षात्‌ आत्मनि आत्मस्वरूप में 
ईश्वर हो स्थितः स्थित हो ॥२३॥ 


स॒ एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । 
विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌ श्शि। 
स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयः 


वही तुम वीयण पराक्रमसे 

ही धर्मादि धमं, मोक्ष आदि 
मायासे लक्षणं लक्षणवाले 
मोहित श्रेयः कल्याणकारी 
चित्तवाले कर्मोका 
जीवोंके लिए विधत्से विधान करते 
अपने ही हो ॥२४॥ 


तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया । 
स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्‌ [एता 


तथा अयं च अवतारः ते भुवि भार जिहीषंया स्वानां च अनन्य 
नां अनुध्यानाय च असकृत्‌ ॥ २५॥ 
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तथा इसो प्रकार स्वानां अपने 

ते आपका | अनन्य अनन्य 
अयं यह । भावानां भाववालोंके लिए | 
अवतार अवतार | असकृत्‌ निरन्तर | 
च भी च तथा 
भुवि पृथ्वीका अनु बार-बार | 
भार भार ध्यानाय ध्यान करनेके लिए! 
जिहीषंया दूरकरनेके लिए । है ॥२५॥ | 
च और | | 


किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेदूम्यहम्‌ । 
परमदारुणम्‌ ॥२६॥ 


कि इदं स्वित्‌ कुतः वा एति देवदेव न वेद्मि अहं सर्दतोमुखं आयाति 


सवंतोमुखमायाति 


तेजः परम दारणस्‌ ॥ २६ 


देवदेद देवदेव ! कि क्या 

परम अत्यन्त स्वित्‌ है, 

दारुणं भयानक कुतः कहाँसे 

तेजः तेज वा एति तो आ रहा है-- 
सर्वतोमुखं सब ओरसे अहं मे 

आयाति आ रहा है न नहीं 

इदं यह वेद्मि जानता ॥२६॥ 
श्रीभगवालुवाच- 


तेजः 


वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदशितस । 

नेवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ र 

वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मं अस्त्रं प्रदर्शित नेव असौ वेद संहार | 
प्राणबाधः उपस्थिते ॥ २७॥ 


प्राणोंका संकट 
आ जानेपर 


द्रोणचार्यके पुत्र 
अश्वत्थामा द्वारा 


प्राणबाधः 


| द्रोणपुत्रेण 
उपस्थिते 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | १२७ 


र्वाशितं प्रदर्शन (प्रयोग) | असौ यह (अश्वत्थामा) 
हुआ संहारं इसे लौटाना 
यह -| नेव नहों ही 
हवां अस्त्रं ब्रह्मास्त्र वेद ` जानता ।।२७॥ 
र्थ जानो 


न हास्थान्यतमं किञ्चिदत्र प्रत्यवकशनभ्‌ । 
जह्यत्रतेज उत्धदसस्रज्ञो ह्वास्रतेजसा ॥२८॥ 


न हि अस्य अन्यतमं किचित्‌ अस्त्रं प्रति अवकर्शनं जहि अस्त्रतेजः 
एन्नढ अस्त्रज्ञः हि अस्त्रतेजसा ॥ २८॥ 


क्योंकि हि क्योंकि 
भ्रस्य इस (ब्रह्मास्त्र) का | अस्त्रज्ञः तुम अनस्त्रके ज्ञाता 
प्रति उलटे हो, 
भवकशंनं खींच लेनेवाला उन्नद्धं बढ़े हुए 
४ भन्यतमं दूसरा अस्त्रतेजः अस्त्रके तेजको 
| किंचित कोई भी अस्त्रतेजसा ब्रह्मास्त्रके तेजसे 
स्त्रं स्त्र जहि मार दो ॥२८॥ 
नहीं है, । 
सूत ठवाच- 


श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा । 
स्पृष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे ॥२९॥ 


श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा स्पृष्ट्वा अपः तं परिक्रम्य 
झाहां ब्राह्माथ संदधे ॥ २९ ॥ 


' भगवता भगवानकी फाल्गुनः अजु नने 
प्रोत्तं कही बातेको अपः जलसे 
: शरुत्वा सुनकर स्पृष्ट्वा आचमन करके 
£ धरबीरहा शत्रुपक्षके वीरोंके | तं उन (श्रीकृष्ण) की 
नाशक परिक्तम्य परिक्रमा करके 
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ब्राह्माय ब्रह्मास्त्रपर संदध संधान किया ॥२४॥ 
ब्रह्म ब्रह्मास्त्रका | 
संहत्यान्योच्यमुभयोस्तेजसी शरसंदृते । 

आतृत्य रोदसी खं च वत्रृधातेऽकंवह्विवत्‌ ॥३०॥ 
संहृत्य अन्योन्यं उभयोः तेजसी शर संवृते आवृत्य रोदसी: खं चङ 
दधाते अर्कः वह्तिवतु ॥ ३० ॥ र 


शर वार्णोसे च्च और 

संवृते भली प्रकार घिरे | खं आकाशको १ 
उभयोः दोनों आवृत्य घेरकर :: 
तेजसी तेजोमय (ब्रह्मास्त्र) | अर्कः सूर्यं एवं ४ 
अन्योन्यं एक दूसरेसे वह्नि अग्नि 

संहत्य ` टकराकर वत्‌ की भाँति 

रोदसीः दिशाओंको ववृधाते बढ्ने लगे ॥३०॥ 


इृष्टास्रतेजस्तु तथोस्रीह्लोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ । 
दह्ामानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममंसत ॥३१॥ 


हष्टवा अस्त्र तेजः तु तयोः त्रीन्‌ लोकानु प्रदहन्‌ महत्‌ दह्यमानाः - 
प्रजाः सर्वाः सांवतंक अमंसत ॥ ३१ ॥ 5 


तयोः उन दोनों इष्टवा देखकर 

महत्‌ महान दह्णमानाः दग्ध हो रहे 

अस्त्र अस्त्रोंके सर्वाः सभी 

तेजः तेजको प्रजाः प्रजाने (उसको) 
त्रीनु तीनों तु निश्चित 

लोकान्‌ लोकोंको सांवर्तकं प्रलयाग्नि |: 
प्रदहन्‌ ` भस्म करते अमंसत मान लिया ॥३१॥ ई 


प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकर च तप्‌। 

मतं च वासुदेवस्य संजहाराजुनो इयम्‌ ॥३२ ६४ 

प्रजा उपप्लबं आलक्ष्य लोक व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य 
संजहार अर्जुनः द्वयम्‌ ॥ ३२॥ हि 


' प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः [ १२३ 


ज्ञा प्रजाका च तथा 

छइपप्लवं विनाश वासुदेवस्य श्रीकृष्णको 

श्च और मतं सम्मतिसे 

शोक लोकमें अर्जुनः  . अजुनने 

ध्यतिकरं अव्यवस्था करनेवाले| हय दोनों (ब्रह्मास्त्रो)को 
तं उन (तेजो) को संजहार खींच लिया ॥३२। 
* झालक्ष्य देखकर 


तत आसाद्य तरसा दारुणं गोतमोसुतस्‌ । 
बबन्धामषंतास्राक्षः पशु रशनया यथा ॥३३॥ 
तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमोसुतं बबन्ध असषं तास्राक्षः पशु 


ह तत इसके पश्चात्‌ तास्राक्षः लाल-लाल नेत्र 
(अर्जुने) करके 

£ दारुणं क्रूर रशनया रस्सीसे 

. शौतमीसुन॑ अश्वत्थामाको पशं पशुकी 

ह तरसा वेगपूर्वेक यथा भाँति 

। आसाद्य पकड़कर बबन्ध बांध दिया ॥३३॥ 
 भमषं क्रोधसे 


शिबिराय निनीषन्तं दाम्ना बदध्वारिपं बलात्‌ । 
प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥३४॥ 


शिबिराय निनीषन्तं दाम्नां बद्ध्वा रिपुं बलात्‌ प्राह अर्जुनं प्रकुपितः 
भगवान्‌ अम्बुजेक्षणः ॥ ३४ ॥ 


बास्ना रस्सीसे निनीषत्तं ले जाते हुए 
ह बद्ध्वा बाँधकर अर्जुन अजु नसे 
ह रिपुं शत्रु (अश्वत्थामा) | प्रकुपितः अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
को अस्बुजेक्षणः कमललोचन 
बलात्‌ बलपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


शिबिराय अपने शिविर प्राह बोले ।।३४॥ 


गी 
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श्रीश्षणवालुवाच 
मेनं पार्थाहसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिसं जहि। 
योऽसावनागसः सुप्रानवधीस्तिश बालकान्‌ ॥३५॥ 


मा एनं पार्थ अहंसि त्रातुं ब्रह्मबन्धु इमं जहि यः असो अनागसः § 
सुप्रान्‌ अवधीत्‌ निशि बालकानु ॥ ३५ ॥ 


पार्थ अर्जुन ! यः जो 

एनं इसको असौ इसने 

त्रातुं बचाना अनागसः निरपराध 

अहँसि उचित सुप्तान्‌ सोते हुए 

मा नहीं है, बालकान्‌ बालकोंका 

इमं इस निशि रात्रिमें ह 
्ह्मबन्धुं अधम ब्राह्मणको |अवधीत्‌ वध किया है ॥३५॥ § 
जहि मारदो | 


* सत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्त बालं स्रियं जडम्‌ । 
प्रपन्नं विरथं भीत न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌ ॥इ्द्ा | 
मतं प्रमत्त उन्मतत सुप्त बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपु § 
हन्ति धर्मवितु ॥ ३६॥ र 


मतं असावधान प्रपन्नं शरणागत, 
प्रमत्त (नशादिसे) मतवाले | विरथं रथहीन, 
उन्मत्तं पागल, भीतं भयभीत 
सुत सोते रिपुं शत्रुको 

बालं बालक, धवित धर्मज्ञ पुरुष 
स्त्रियं स्त्री, न नहीं 

जडं मूख, हन्ति मारते ॥३६॥ 


स्वप्राणान्‌ यः परप्राणेः प्रपुष्णात्यघृणः खलः । 
तद्रधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्‌ ॥३७॥ 
* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे सप्रमोऽध्यायः [ १३१ 


स्व प्राणानु यः परः प्राणः प्रपुष्णाति अधृणः खलः ततु वधः तस्य 
श्रेयः यतु दोषात्‌ याति अधः पुमान्‌ ॥ ३७ ॥ 


जो वधः मार देना 

क्र्र तस्य उसीके लिए 

दुष्ट श्रेयः कल्याणकारी है, 
अपने हि क्योंकि 
घ्राणोंको यतु ऐसे 

दूसरेके दोषात्‌ दोषोंसे 

प्राण लेकर | पुमान्‌ पुरुष 

पोषित करता है, | अधः नीचे (नरकोंको) 
उसको याति जाता है ॥३७॥ 


प्रतिशुत॒ च भवता पाश्वाल्ये शृण्वतो मस । 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥३८॥ 


प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्येः शृण्वतः मम आहरिष्ये शिरः तस्थ 
: ते मानिनि पुत्रहा ॥ ३८॥ 


और यः जो 
मेरे ते तुम्हारे 
सुनते हुए | पुत्रहा पुत्रोंको मारनेवाला 
तुमने 
द्रौपदीसे तस्य उसका _ 
: प्रतिज्ञाकी है-- शिरः मस्तक 
मानिनी ! आहरिष्ये काट लाऊंगा. ॥३८॥ 


तदसो वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 

भतुश्व विप्रियं बीर कृतवान्‌ कुलपांसनः ॥३४॥ 

ततु अंसो बध्यतां पापः आततायि आत्म बन्धुहा भुः च विप्रियं 
क्षीर कृतवानु कुलपांसनः ॥ ३९ ॥ 

अजुन ! | असौ इस 

इसलिए पापः पापी, 


६३ 
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आततायि आततायी, कुलपांसनः (इस) कुलाङ्गारने 38 
आत्म अपने तो ; 
बन्धुहा सम्बन्धियोंको मारने | भर्तुः अपने स्वामी झै 

वालेको (दुर्योधन) का भी & 
वध्यतां मारदो, विप्रियं अप्रिय ह 
च और कृतवान्‌ किया है ॥।३४॥ 
सूत उवाच- 


एवं परीक्षता धर्म पार्थः कुष्णेन चोदितः । 

नैच्छद्धन्तु गुरुसुत यद्यप्यात्महनं सहान ॥४०॥ | 

एवं परीक्षता धर्म पार्थः कृष्णेन चोदितः न इच्छत हन्तुं गुरुसुतं $ 
यद्यपि आत्महनं महानु ॥ ४० ॥ ॥ 


एवं इस प्रकार आत्महनं अपनेको . ही मारने : 
कृष्णेत्त श्रीकृष्णके द्वारा वाला अपराधी था 
घर्मं  -. धमंको . (फिर भी) है 
परीक्षता परीक्षा लेते हुए पार्थः अजु नने 
चोदितः प्रेरित किये जानेपर । गुरुसुतं गुरुपुत्रको 
(भी), हन्तु मारनेकी 
यद्यपि यद्यपि (वह) इच्छत्‌ इच्छा .| 
महानु बड़ा भारी न नहीं की ॥४०॥ . | 
अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथि: । 


न्यवेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्यश आत्मजान्‌ हतात्‌ ॥४१॥ 
अथ उपेत्य स्व शिविरं गोविन्द प्रिय सारथिः न्यवेदयत्‌ तं न्‌ 
शोचन्त्या आत्मजानू हतात ॥ ४१ ॥ 


अथ इसके अतन्तर सारथिः सारथी ( हैं वह 
गोविन्द श्रीकृष्ण (जिसके) अजुन ) 
प्रिय प्रिय (और) [स्व अपने | अपने 


FSI nnd 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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शिविरमें शोचन्त्या शोक करती हुई 
पहुँचकर प्रियायः प्रिया द्रौपदीको 
उसे (अश्वत्थामा)को | न्यवेदयत्‌ निवेदित किया 
मारे गये ( सामने खड़ा कर 
क्षात्मजानु पुत्रोका दिया ) ॥४१॥ 


* तथाऽऽहृतं पशुवत्‌ पाशबद्ध- 
सवाङ्मुखं कमंजुगुप्सितेत । 
निरीक्ष्य कृष्णापकृत' गुरोः सुत 
वामस्वभावा कुपया ननास च ॥४२॥ 


तथा आहृतं पशुवत्‌ पाश वद्धं अवाङ्‌ सुखं कमं जुगुप्सितेन निरीक्ष्य 
णाः अपकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कुपया ननास च ॥ ४२७ 


इस प्रकार ग्रोः गुरुके 

पशुको भाँति सुतं पुत्रको 

रस्सीसे निरीक्ष्य देखकर 

बाँधकर कृष्णाः द्रौपदीने 

लाये गये वाम दयालु 

निन्दित स्वभावा स्वभाववाली होनेसे 
कमं (करनेसे) | और 

नीचे कुपया कुपावश 

मुख झुकाये ननाम (अश्वत्थामाको) 
अपमानित प्रणाम किया ॥8४२॥ 


उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती । 
» उवाच च असहन्ती अस्य बन्धन आनयनं सती । 


और | आनयनं ले आया जाना 
इस (अश्वत्थामाका) | असहन्ती सहन न करके 
बाँधकर 


द्रौपदी उवाच बोली 
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द्रौपद्यू व।च-* 
' मुच्यतां मुच्यतामेष क्राह्मणो नितरां गुरुः ॥४३॥ 
मुच्यतां मुच्यतां एष ब्राह्मण: नितरां गुरुः ॥ ४३ ॥ 


एष इन्हे नितरां अत्यन्त 
मुच्यतां छोड़ दो गुरुः माननीय हें 
मुच्यतां छोड़ दो ( ये ) ब्राह्मणः ब्राह्मण हैं ॥४३॥ 


सरहस्यो धनुवदः सविसर्गोपसंयमः । 
अञ्नग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ॥४४॥ 


स रहस्यः धनुर्वेदः सबिसर्गः उपसंयमः अस्त्रग्रामाः च भवता शिक्षितः 
यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ ४४॥ 


यत्‌ जिनके अस्त्रग्रामाः अस्त्रोके समूह 
अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे सविसर्गः छोड़नेकी विधि, 
भवता आप लोगोने उपसंयमः लौटा लेने ( शान्त 
सरहस्यः रहस्योंके साथ कर देने ) की विधि 
धनुर्वेदः धनुर्वेद शिक्षितः सीखी है ॥४४॥ 

च और 


० स एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते । 
तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी ॥४५॥ 


स एष भगवान्‌ द्रोणः प्रजारुपेण यतंते तस्य आत्मनः अर्घं पत्न्याः 
ते न अन्वगात्‌ वीरसुः कृपी ॥ ४५॥ 


स वही वर्तते उपस्थित हैं, 

एष ये तस्य उन (द्रोणाचार्य) की 
| भगवान्‌ भगवान्‌ आत्मनः अर्धं अर्धाड्िनी 
द्रोण द्रोणाचार्य पत्न्याः पत्नी 
प्रजारूपेण . पुत्र रूपमें कृपी - कृपी 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे सप्तमो$्ध्याय: [ १३५ 


वीर प्रसविनी न अन्वगातृ पीछे नहीं गयीं 
( होनेसे--पुत्रस्नेह ( सती नहीं 
वश ) हुई ) ॥४५॥ 
,.. उन (आचार्यके) 
तद्‌ धर्मज्ञ महाभाग भर्वाद्िगोरवं कुलम्‌ । 
वृजिनं नाहति प्राप्तुं पुज्य वन्यमभीक्षणशः ॥४६॥ 
` ततु धर्सज्ञ महाभागाः भवद्भिः गौरवं कुलं वृजिनं न अहेति प्राप्तुं 
भ्यं वन्यं अभीक्ष्णशः ॥ ४६॥ 


| अतः वन्द्य वन्दनीय 
विहाभागाः महाभागो ! गोरवं गुरुका 
[मेश (आप) धर्मको कुलं कुल. 
जाननेवाले हैं वृजिनं व्यथा 
बदभिः आप लोगों हारा | प्राप्तुं पानेके 
ैभीक्ष्णशः नित्य अहेति योग्य 
य पूजनीय न नहीं है ॥४६॥ 


सा रोदीदस्य जननी गोतमी पतिदेवता । 


, मा रोदीत्‌ अस्य जननी गोतमीः पतिदेवताः यथा अहं मृत वत्साः 
'भार्ता रोदिमि अभ्रुमुखीः मुहुः ॥ ४७॥ 


| यथा जैसे | पतिदेवताः  पतित्रता 

| भृतवत्साः  पुत्रोके मर जानेपर | अस्य इनकी 

। भहु मैं | जननी माता 

| मुहुः बार-बार गोतमीः कृपी (उस प्रकार) 
अश्नुमुखीः मुखपर आँसू बहाती | मा न्‌ 
भर्ता आते होकर रोदीत्‌ रोवे ॥४७॥ 


रोदिमि रो रही हूँ, 
येः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरजितात्मभिः । 
तत्‌ कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचापितम्‌ ॥४८॥ 


यथाहं मृतवत्साऽऽता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः ६४७७ 
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येः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येः अजितात्मभिः तत्‌ कुलं प्रदहति आशु 
स अनुबन्धं शुचाः अपतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


येः जिन आशु शीघ्रही 
अजिताभिः असंयत चित्तवाले | शुचाः शोकमें 
राजन्येः राजाओं द्वारा अपतं डालकर 
ब्रह्मकुलं ब्राह्मणोंका कुल अनुचन्धं संबन्धियोंके 
कोपितं क्रुद्ध किया गया है, | स साथ 

( वह्‌) प्रदहति भस्म कर देता 
ततु उनके है ॥४८॥ 
क्‌लं कुलको | 
भूत उवाच- 


धम्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ । 
राजा धर्मसुतो राज्याः प्रत्यनन्दद्वचो दविजाः हा ` 
2 धम्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ राजाः धर्मसुतः राज्याः 
प्रत्यनन्दत वचः दविजाः ॥ ४९ ॥ | 
द्विजाः शौनकादि विप्रो ! | निर्व्यलीक॑ अनिन्दित, 


ति DIESE WO &. 


राज्या: महारानी द्रौपदीकी | महत्‌ महान्‌, 

वचः बात समं समतायुक्त थी । 
धम्मं धर्मे सम्मत, राजाः राजा 
न्याय्यं न्याययुक्त, धमंसुतः युधिष्टिरने (उसका) | 
सकरुणं कृपापूर्ण प्रत्यनन्दत्‌ समर्थन किया ॥४४॥ | 


नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजय: । 

भगवान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ ; 

नकुलः सहदेवः च युयुधानः धनंजयः भगवानु देवकीपुत्रः ये च अन्ये ॥ 
याः च योषितः ॥ ५० ॥ |, 
नकुलः नकुल च और 
सहदेवः सहदेव युयुधानः सात्यकि 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | १३७ 


धनंजय अजून याः जो 
| भगवानु भगवान्‌ योषित स्त्रियाँ थीं 
| देवकीपुत्रः देवकीनन्दन च उन्होंने भी 
। खच तथा | ( अभिनन्दन 
ये जो | किया ) ॥५०॥ 


| अन्ये दूसरे थे 
;क्‍ तत्राहार्माषतो भीमस्तस्य श्रेयान्‌ वधः स्मृतः । 
न भतुर्नात्मनश्चार्थं योऽहन्‌ सुप्तान्‌ शिशन्‌ वृथा ॥५१॥ 


। तत्र आह अर्माषतः भीमः तस्य श्रेयान्‌ वधः स्मृतः न भर्तः न आत्मन 
। च अर्थ यः अहनु सुप्तान्‌ शिकून वृथा ॥ ५१ ॥ 


. तत्र वहाँ अर्थ लिए (बल्कि) 

| अर्माषतः अमर्ष (क्रोध) में | वृथा व्यर्थं ही 

| भरे सुप्तान्‌ सोते हुए 

| भीमः भीमसेन शिशून्‌ शिशुओंको 

| आह बोले अहन्‌ मार दिया 

| थः जिसने तस्य उसका 

॥ न नहीं वधः बध 

| भरतः स्वामीके लिए श्रेयान्‌ कल्याणकारी 

| च और स्मृतः कहा गया ( धर्म 
हन नहीं सम्मत ) है ॥५१॥ 


॥ आत्मनः अपने 
| निशम्य भीमगदित द्रोपद्याश्च चतुभंज 
आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५९॥ 


| निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याः च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदं 
bp आह हसन इव ॥ ५२ ॥॥ 


' चतुर्भुजः भगवान श्रीकृष्णने | गदितं कही बातको 
५ भीम भीमसेनको निशस्थ सुनकर 
ष और सख्युः सखा अजु नके 


|| द्रीपद्याः द्रौपदीकी बदन मुखको 
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आलोक्य देखकर | इदं यह 
हसन्‌ हँसते हुए | आह कहा ॥५२॥ 
इव जेसे | 
श्रीभ्रगवात्रुवाच - 
` बहाबन्धुनं हन्तव्य आततायी वधार्हणः । 
मयेवो भयमाम्नातं परिपाह्मनुशासनंम्‌ (५३॥ 


ब्रह्मबन्धुः न हन्तव्य; आततायी वध अहंणः मया एव उभयं आम्नातं 
परिपाहि अनुशासन ॥ ५३॥ 


ब्रह्मबन्धुः ब्राह्मणाधम भी एव ही 

हन्तव्यः मारने योग्य उभयं दोनों (बातें ) 

न्‌ नहीं है, आम्नातं शास्त्रमें कही गयी हैं 
आततायी आततायी अनुशासनं (अतः) शास्त्राज्ञाका 
वध मार देने परिपाहि : ठीक पालन 

अहंणः योग्य है, - करो ॥५३॥ 

मया मेरे द्वारा 


कुरु प्रतिश्नुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियास्‌ । 

प्रियं च भीससेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च ॥५४॥ 

कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्‌ ततु सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य 
पाञ्चाल्याः मह्यं एव च ॥ ५४॥ 


यतु जो च और 

प्रियां पत्नी (द्रौपदी) को | भीमसेनस्य भीमसेनका : 
सान्त्वयता सात्त्वना देते समय | पाञ्चाल्याः द्रौपदीका 
प्रतिश्च॒तं (तुमने) प्रतिज्ञाकी है | च . और 

ततु बह्‌ मह्यं मेरा 

सत्यं सच एव भी | 
कर्‌ करो प्रियं प्रिय करो ॥५४॥ 


। *अन्यप्रतियोंमें यहाँ श्रीकृष्ण उवाच हे 


प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः | ३३८ 


अजु नः सहसाऽऽज्ञाय हरेहार्दसथासिना । 
मणि जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहपुर्धजम्‌ ॥५५॥ 


अर्जुनः सहसा आज्ञाय हरेः हाई अथ असिना मण जहार सुधेन्यं 
{जस्य सह मूर्धजम्‌ ॥ ५५ ॥ 


झर्जुनः अजु नने द्विजस्य ब्राह्मण अश्वत्थामाके 
झिहुसा अचानक  सधंन्यं केशोंमें लगी 
रेः श्री कृष्णकी माण मणिको 
र आन्तरिक इच्छाको | सूर्ध जम्‌ जटाके 
आज्ञाय जानकर सह साथ 
अथ उस समय जहार छीन ( काट ) 
सिना तलवारसे लिया ॥५५॥ 


विमुच्य रशनाबद्धं चालहत्याहतप्रभस्‌ । 
तेजसा मणिना हीन' शिबिराक्तिरयापयत्‌ ॥५६॥ 


विमुच्य रशना बद्धं बालहत्या: हतप्रभं तेजसः सणिना हीनं शिंविरात्‌ 
भिरयापयत्‌ ॥ ५६ ॥ | 


रशना रस्सीसे भणिना मणिसे 

घर बँधेको होनं रहित (अश्वत्थामा) 
विमुच्य . खोलकर को 

घालहत्याः बालकोंकी हत्यासे | शिविरात्‌ शिविरसे 


हतप्रभं श्रीही न, निरयापयतु निकाल दिया ॥५६॥ 
सेजसा तेजसे (और) 


` वपन द्रविणादान' स्थानाक्तिर्यापणं तथा । 
एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥१७॥ -- 


बपनं द्रविण आदानं स्थानात्‌ निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धुनां 
0 घधः न अन्यः अस्ति देहिक: ॥ ५७॥ 
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वपनं ` बाल मूंड़ देना, ब्रह्मबन्धूनां ब्राह्मणाधमोंका 
द्रविण धन वधः वध है । 
आदानं छीन लेना हि क्योंकि 

तथा और अन्यः दुसरा 
स्थानात्‌ स्थानसे देहिकः शरीर वधका 
निर्यापणं निकाल देना-- न (विधान) नहीं 
एष यही अस्ति है ॥५७॥ 


पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया । 
स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रनिहेरणादिकस्‌ ॥५८॥ 


पुत्रशोक आतुराः सवं पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां भृतानां यत्‌ 
कृत्यं चक्रः निर्हरण आदिक्रम्‌ ॥ ५८ ॥ 


पुत्रशोक पुत्रोंकेशोकसे स्वानां अपने सम्बन्धियोंके 


आतुराः व्याकुल लिए 

कृष्णया द्रौपदी यत्‌ जो 

सह सहित निर्हरण दाह 

सर्वे सब आदिकं आदिक 
पाण्डवाः पाण्डव कृत्यं कर्मे था (वह) 
मृतानां मरे हुए चक्कः किया ॥५८॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्याँ अष्टादशसाहरूयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः 
१" /- शी | | 


अथाष्टमोऽध्यायः 
शुत उवाच- 
अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छताम्‌ । 


दातुं सकृष्णा गङ्भायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥१॥ 

अथ ते सम्परेतानां स्वानां उदकं इच्छतां दातुं सकृष्णाः गद्भमयां 
पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥ १ !। 
भथ इसके बाद इच्छतां इच्छुक 
ते बे ( पाण्डव ) स्वानां स्वजनोंको 
सकृष्णाः द्रोपदीके साथ ( जलाञ्जली ) 
स्त्रियः स्त्रियोंको दातुं देने 
पुरस्कृत्य आगे करके गङ्गायां गंगा किनारे 
सम्परेतानां मरे हुए ययुः गये 11१1 
उदकं पानीके 


ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः । 
आप्लुता हरिपादाब्जरजःपुतसरिञ्जले ॥२॥ 


ते निनीय उदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुताः हरिपादाब्ज 
रजः पुत सरित्‌ जले ॥ २॥ 


ति उन . पुनः फि गरा 
' सर्वे सबने हरिपादाब्ज श्रीहरिके 
उदकं जल चरण-कमलोंको 
निनीय दिया रजः धूलिसे 
च और प्त पवित्र 
| भुरा बहुत अधिक सरितजले गद्भाजलमें 
| चिलप्य विलाप किया आप्लुताः स्नान किया ॥२॥ 
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तत्रासीन कुरुर्पात धृतराष्ट्रं सहानुजम्‌ । 

गान्धारीं पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः ॥।३॥ 

तत्र आसीनं कुरुपति धृतराष्ट्र सह अनुजं गान्धारीं पुत्र शोक आर्ता 
पृथां कृष्णां च माधव: ॥ ३ ॥ 


तत्र वहाँ शोक शोकसे 
आसीनं बैठे हुए आर्ता व्याकुल 
अतुजं छोटे भाई विदुरके | गान्धारीं गान्धारीको 
सह साथ थां कुन्तीको 
करुपति कुरुकुलके स्वामी |च और 
घृतराष्ट्र धृतराष्ट्रको कृष्णां द्रौपदीको 
पुत्र ` पुत्रोके माधवः श्रीकृष्णने 


सान्त्वयामास मुनिभिहतबन्धुञा शुचापितान्‌ । 
भुतेषु कालस्य गति दशंयन्नप्रतिक्रियास्‌ ॥४॥ 


सान्त्वयामास मुनिभिः हत बन्धून शुचा अपितान भूतेषु कालस्य गति 
दशयन अप्रतिक्रियास्‌॥ ४॥ 


हतबन्धुन्‌ जिनके सम्बन कालस्य कालकी 
मारे गये थे गति गति 
शुचा (उन) शोक दर्शयन्‌ दिखला ( समझा ) 
अपितानु ग्रस्त (लोगोंको) । कर 
भूतेषु घ्राणियोंके प्रति. | सुनिभिः -मुनियोंके साथ 


अप्रतिक्रियां प्रतिकार विर्वाजत | सान्त्वयामास सान्त्वना दी ॥४॥ 
साधयि\बाजातशत्रोः स्त्रं राज्यं कितवेह तम्‌ - । 
घातयित्वासतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः ॥५॥ 
साधयित्वा अजातरात्रोः स्वं राज्यं कितवैः हृतं घातयित्वा असतः 

राज्ञः कच स्पश क्षत आयुषः ॥ ५॥ | 

कितवेः धूर्तोके द्वारा स्वं अपना 

ह्तं __ ह्रण किया हुआ | राज्यं राज्य 
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युधिष्ठिरको क्षत नष्ट प्राय हुई 

बापस दिलबाकर | आयुषः आयुवाले 

महारानी द्रौपदीके | असतः दुजेनों (कौरवों) को 
बालोंको घातयित्वा मरवाकर ॥५॥ 
छूने (खींचने) से 


याजयित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तसकल्पकेः । 
तद्यशः पाचनं दिक्ष शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥६॥ 


याजयित्वा अश्वमेघेः तं त्रिभिः उत्तम कल्पकेः तत्‌ यशः पावनं 
५ दिक्षुः शतमन्योः इच आतनोतु ॥ ६ ॥ 


उन (राजा युधिष्ठिर) तत्‌ उनका 

पावनं पवित्र 

५ उत्तम कल्पकः उत्तम सामग्री एवं | यशः सुयश 
विधिसे शतमन्योः शतक्रतु इन्द्रके 

त्रिभिः तीन इव समान 
अश्वमेधैः अश्वमेध दिक्षुः सब दिशाओंमें 


प्राजयित्वा यज्ञोंको कराकर ' आतनोतु फेला दिया ॥६॥ 
आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शेनेयोद्धवर्सयुतः । 
हेपायनादिभिर्विप्रः पुजित्तैः प्रतिपूजितः ॥७॥ 


आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राः च शेवेय उद्धव संयुतः हेपायन आदिभिः चिप्र 
पूजितः घ्रतिपुजितः ॥ ७॥ 


ण्ड्पुत्रांः पाण्डवोंसे पुजितः सत्कृत होकर 


भामन्त्रय अनुमति ( बिदा ) | प्रतिपूजितः बदलेमें उनका 
लेकर सत्कार करके 
और शैनेय सात्यकि 

पायन व्यासजी उद्धव उद्धवके 

ग्रादिभिः विप्रैः आदि (धौम्पादि) | संयुतः के साथ ॥७॥ 


ब्राह्मणोंसे 
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गन्तुं कृतमतिज्नेह्मत्‌ द्वारकां रथमास्थितः । 
उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरां भयविह्वलाम्‌ ५८ 


गन्तुं कृतमतिः ब्रह्मन्‌ द्वारकां रथं आस्थितः उपलेभे अभिधावन्तौ 
उत्तरां भयविह्वलाम्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मन्‌ . शौनकजी ! | आस्थितः बेठ गये (उस समय) 
| (भगवान) अभिधावन्ती अपनी ओर दौड़ती 
द्वारकां ' हारिका भय विह्वलां' भयसे व्याकुल 
सन्तु जानेका . | उत्तरां (अभिमन्यु पत्नी) 
कृतमतिः निश्चय करके | उत्तराको 

रथं रथपर - | उपलेभ्ष ` देखा ॥।८॥ 
उत्तरोवाच- 


० पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते । ` 
नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ऐ&॥ 
पाहि पाहि महायोगिन्‌: देवदेव जगत्पतेः न अन्यं त्वत्‌ अभयं पद्ये 
यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥ & ॥ | 


महायोगिन्‌ महायोगी अभयं अभय देनेवाला 
देवदेव देवदेव न नहीं 

जगत्पतेः जगन्नाथ पश्ये देखती हूँ 

पाहि रक्षा करो - यंत्र जहाँ (संसारमें) 
पाहि रक्षा करो । परस्परं एक दुंसरेसे 

त्वत्‌ आपसे | मत्युः मौत होती है॥५॥ 
अन्यं भिन्न (किसीको) 


अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो । 
कामं दहतु मा नाथ सा सै गर्भो निपात्यताम्‌ ।॥ 9४४7 


अभि द्रवति मां ईश शरः तप्त आयसः विभो कामं दहतु मां नाथ मॉ 
से गर्भ: निपात्यताम्‌ ॥ १०॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः | १४५ 


/ हुँदा सवै समर्थ ! कासं भले 

बिभो सर्वव्यापक ! दहतु जलादे, (परन्तु) 
| मेरी ओर नाय प्रभो ! 
अभिद्रवति दौड़ा आता मे मेरे 

झ्ञायसः लोहेका गर्भः गर्भको 

भे जलता मा नहीं 

आरः वाण निपात्यतां नष्ट करे ।।१०॥ 
तां मुझे 


सुत उवाच- 
उपधाये वचस्तस्या भगवान्‌ भक्तवत्सल: । 


अपाण्डवमिदं कतु द्रौणेरस्जसबुध्यत ॥११॥ 


उपधार्य वचः तस्याः भगवान्‌ भक्तवत्सलः अपाण्डवं इदं कतु द्रौणेः 
क्षस्त्रं अबुध्यत ॥ ११॥ 


कस्याः उस उत्तराकी अपाण्डवं पाण्डुवंश रहित 
क्रचः बातको कतुं करनेके लिए 
॥छपधायं सुनकर द्रोणः * अश्वत्थामाका 
क्तवत्सलः भक्तवत्सल अस्त्रं अस्त्र है 
व भगवानूने अबुध्यत ( यह ) जान 
इस ( पृथ्वी ) को लिया ॥११॥ 


तह्मवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ । 
आत्मनोऽभिमुखान्दीक्षानालक्ष्या्नाण्युपाददुः ॥१२॥ 
ताह एव अथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्च सायकान्‌ आत्मनः अभिमुखान्‌ 
पानु आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददुः ॥ १२॥ 
निश्रेष्ठ मुनियोंमें श्रेष्ठ पाण्डवाः पाण्डवोने 
शौनकजी ! पञ्च पाँच 
य तदनन्तर दीप्ानु प्रज्वलित 
ह एव उसी समय ही सायकान वाणोंको 
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आत्मनः अपने अस्त्राणि (अपने) अस्त्रोंको १ 
अभिमुखानु सम्मुख आते उपाददुः उठा लिया ॥१२॥ भि 
आलक्ष्य देखकर 1. 
व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनास्‌ । 
सुदर्शनेन स्वास्रण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः ॥१३॥ 


व्यसनं वीक्ष्य तत्‌ तेषां अनन्य विषया आत्मनां सुदशनेन स्व 
स्वानां रक्षां व्यधात्‌ विभुः ॥ १३ ॥ 


Et TNS Dag तल 
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अनन्य अन्य विषयमें- | बिभुः सर्वसमर्थ (श्रीकृष्ण) 
जिनका स्व अपने 

विषयात्मनां चित्त नहीं जाता | अस्त्रेण अस्त्र 

तेषां उन पाण्डवोंका सुदर्शनेन सुदर्शनचक्रसे 

तत्‌ बह्‌ स्वानां अपने भक्तोंकी 

व्यसनं संकट रक्षा रक्षा 

वीक्ष्य देखकर व्यधात्‌ कर दी ॥१३॥ 


अन्तःस्थ सर्वेभुतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । ... 
स्वाययाऽऽवृणोग्दर्भं वेराटयाः कुरुतन्तवे ॥१४॥ 


अन्तःस्थः सरवेभूतानां आत्मा योगेश्वरः हरिः स्व मायया आवृणो 
गर्भ वैरास्याः कुरु तन्तवे ॥ १४॥ | 


सर्वभूतानां सब प्राणियोंके कुर्‌ कुरुकुलकी 
अन्तःस्थः भीतर स्थित तन्तवे परम्परा बनाये 
आत्मा आत्मा रखनेके लिए 


योगेशवरः योगेश्वर वेरास्याः विराट्-नन्दिनी | 
हरिः श्रीकृष्णने (उत्तर) के. ! 
स्व अपनी गर्भ गर्भको | 
सायया मायाके द्वारा आबृणोतु ढक दिया ॥१४॥ 
य्यप्यस्र ब्रह्मशिरस्त्वमोघ चाप्रतिक्रियम्‌ । | 
बेष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ भूगुहह ॥१५॥ 
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यद्यपि अस्त्रं ब्रह्मशिरः तु अमोघं च अप्रतिक्रियं वेष्णवं तेज आसाद्य 
शाम्यतु भूगद॒ह ॥ १५॥ 


तगह मुगु श्रेष्ठ शौनकजी ! | अप्रतिक्रिय उसका कोई प्रतिकार 
यद्यपि नहीं, ' 
ब्रह्मशिर वैष्णवं (लेकिन वह) वैष्णव 
अस्त्र तेज तेज (सुदर्शन चक्र)के 
तो आसा सामने पड़कर 
अव्यर्थ है समशाम्यतु पूर्णतः शान्त 
और | हो गया ॥१५॥ 


मा मंस्था ह्योतदाश्चयं सर्वाञ्चियमयेञ्च्युते । 
य इदं मायया देव्या सुजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ 


| सां संस्था हि एतत्‌ आश्चर्य सवं आशचयंमये अच्युते य इदं मायया 
धाः सुजति अवति हन्ति अजः ॥ १६ ॥ 


|] सब य जो 
आश्चर्यमय अजः __ अजन्मा होते भी 
अच्युतके लिए इदं ईस (विश्व) का 
यह देव्याः देवी EE 
आश्चर्यजनक [| मायया मायाके द्वारा 
मत . सृजति . सुजन, 
मानना (चाहिये), | अवति पांलन, और 
क्योंकि हन्ति संहार करते हैं ॥१६।। 


ब्रह्मतेजोविनिर्मृक्तंरात्मजैः सह कृष्णया । 
प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह प्रथा सती ॥१७॥ 
ब्रह्मतेजः विनिर्मक्तेः आत्मजेः सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखं कृष्णं इदं 
आह प॒था सती ॥ १७॥ . न 


| ब्रह्मास्त्रके तेजसे | आत्मजैः अपने पुत्रों(पाण्डवों) 


i (® तेजः 
निर्मुक्तः भली प्रकार मुक्त एबं 


हुए | कृष्णया द्रौपदीके 


१४८ | 


सह 
सती 
प॒था 
प्रयाण 
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साथ 
सती 
कुन्तीने 
जानेको 


कुल्त्युवाच- 
नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽद्यमीश्वरं प्रकृतेः परस्‌ । 
सर्वभूतानामन्त्बेहिरवस्थितम्‌ ॥(१८॥ 


नमस्ये पुरुषं तु आद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परं अलक्ष्यं सबंभूतानां अन्तः 
बहिः अवस्थितस्‌ ॥ १८ ॥ 


अलक्ष्य 


आद्यं 
पुरुषं 
ईश्वरं 
प्रकृतेः 

प्रं 
सवभूतानां 
अन्तः 


मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम्‌ 


आदिं 

पुरुष 

ईश्वर, 
प्रकृतिसे 

परे, 

सब घ्राणियोंके 
भीतर (एवं ) 


अभिमुखं 


बहिः 
अवस्थितं 
तु. 
अलक्ष्यं 
नमस्ये 


उद्यत 
श्रीकृष्णसे 
यह्‌ 

कहा ॥१७॥ 


बाहर 
स्थित, 

किन्तु 

लक्षित न होनेवाले 
(आपको) नमस्कार 
करती हूँ ॥१८॥। 


न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो ताटयधरो यथा ॥१छ। 
माया जवनिकाः आच्छन्नं अज्ञा अधोक्षजं अव्ययं न लक्ष्यसे मूढहशाः 
नटः नाट्यघरः यथा ॥ १६ ॥ 


माया 
जवनिकाः 
आच्छन्नं 
अधोक्षजं 


अव्ययं 
अज्ञा 


मायाके 

पर्देसे 

ढके (छिपे) हुए 
इन्द्रियोंके पीछे 
रहनेवाले 

अव्यय (आप) 

( मुझ ) अज्ञानी 


मृढ्हशा 
न लक्ष्यसे 
यथा 
नाट्यधरः 
नटः 


मूढ़ दृष्टिवालीसे 
लक्षित नहीं होते हो 
जेसे 
नाटक करनेवाला 
नट (पहिचाना नहीं 
जाता) ॥१८॥ 
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तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनास्‌ । 
भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि द्वियः ॥२०॥ 
तथा परमहंसानां झुनीनां असल आत्मनां भक्तियोग विधानार्थ कथं 


तथा ऐसे ही विधानार्थं विधान करनेके लिए 
,भभल निर्मल (आपका यह लीला 
झात्सनां चित्तवाले रूप है) 

धरमहंसाचां परमहंस स्त्रियः ( मैं ) स्त्री 

'तुनीनां मुनियोंको कथं केसे 

भक्तियोग भक्तियोगका पश्येमहि ( ठीक ) देख सकती 
| हुँ ॥२०॥ 

कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥४१४- 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय 

तमो नमः ॥ २१॥ 

धासुदेवाय वसुदेवपुत्र नन्दगोपकुमाराय नन्दनन्दन 

कृष्णाय श्रीकृष्ण (आप) गोविन्दाय गोविन्दको 

दैवकीनन्दनाय देवकीनन्दन नमो नमः बार-बार 

घ और नमस्कार ॥२१।। 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
नमः पड्धूजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ।{-२॥-- 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पद्धूजनेत्राय नमः ते 

। पद्कुजअंघ्रये ॥ २२ ॥ 

५ पङ्चजनाभाय कमलनाभिको नसः नमस्कार, 

ह ममः नमस्कार, ते आपके 

ह पद्धुजमालिने कमलमालाधारीको | पड्ूजञ्जश्ये चरणकमलको 

४ नमः नमस्कार, नसः नमस्कार ॥२२॥ 

५ पङ्गजनेत्राय कमललोचनको 
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यथा हृषीकेश खलेन देवकी G 

कंसेन रुद्धातिचिरं शुचापिता । i 

विमोचिताहं च सहात्मजा विभो a 

त्वयेव नाथेन मुहुविपद्गणात्‌ ॥२३॥ | 

यथा हृषीकेश खलेन देवकीः कंसेन रुद्धा अतिचिरं शुचा अपिताः छ 
विमोचिताः अहं च सह आत्मजाः विभो त्वयि एव नाथेन मुहः दल 
विषद्गणात्‌॥ २३ ॥ $. 


हृषीकेश हृषीकेश ! विभो प्रभो ! 

यथा जेसे (तुमने) त्वयि तुम 

खलेन दुष्ट नाथेन स्वामीके द्वारा 

कंसेन कंसके द्वारा एव ही 

स्द्धा बंदी बनायी गयी | मुहुः बार-बार 

अति चरं बहुत कालतक विपद्गणात्‌ विपत्तियोंसे 

झुचा शोक अहु मैं 

अपिताः ग्रस्त रही च भी 

देवकीः देवकीको सह आत्मजाः पुत्रोंके साथ 
बिसोचिताः छुड़ाया (छुड़ायी गयी)॥॥२३॥४ 


विषान्महाग्नेः पुरुषाददशंना- 
दसत्सभाया वनवासकच्छुतः । 
मुधे सृधेऽनेकमहारथा्रतो 
द्रोण्यत्नतश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः ॥२४॥ 
विषात्‌ महारनेः पुरुषात्‌ अदर्शनात्‌ असतु सभायाः वनवासं gE 
कृच्छुतः मृधे मृधे अनेक महारथाः अस्त्रतः द्रोणि अस्त्रेतः च अस्म हरे |. 


अभिरक्षिताः ॥ २४ ॥ हि 
विषात्‌ विषसे | अदर्शनात्‌ अइश्य रहनेवाले 

( भीमसेनकी ), | पुरुषात्‌ पुरुष (यक्ष) से, १ 
महाग्तेः ( लाक्षागृहकी ) असतु दुष्टों की त 


भयानक अग्निसे, | सभायाः सभा (धूतंसभा) से, ईक 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः [ १५१ 


प्रवास वनवासके द्रोणि अश्वत्थामाके 
छतः कष्टोंसे, अस्त्रतः अस्त्र (ब्रह्मास्त्र) से | 


अनेक हरेः श्रीहरि (आपके हारा) `) 
पुषे मध युद्धोमें अभिरक्षिताः भली प्रकार (हम) | 
भहा रथाः महा रथियोंके रक्षित 
अस्त्रतः दिव्यास्त्रोंसे अस्म हुए हैं ॥२४॥ 

और | 
° विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दर्शनं पयत्स्यादपुनभेवदशंनस्‌ ॥२४५॥-- 
विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो भवतः दशनं यत्‌ स्यात्‌ 


| जगद्गुरो हे जगद्गुरो ! भवतः आपके 
[भः हम लोग दर्शनं दर्शन 
पत्र तत्र जहाँ जहाँ रहें, वहीं | स्यात्‌ होते हैं (जिससे) 
शश्वत्‌ बराबर भव संसारका 
| विपत्तियाँ दशनं दर्शन ! 
आवें, (क्योंकि) अपुनः फिर नहीं ह 
इससे होता ॥२५॥ . 
जन्मेश्वर्यश्चुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान्‌ । 
ज्ये ह ७ च्छे 4 कि 
नेवार्हत्यभिधातुं वे त्वामकिश्वनगोचरस्‌ ॥२६४७- ६ 


1 
जन्म ऐश्वर्य शृतः श्रीभिः एधमान मदः पुमान्‌ न एव अहेति {‡ 


निश्चय ही श्रीभिः लक्ष्मीके द्वारा रि 
(उच्च कुलमें) एधमात बढे हुए (3 
जन्म होनेसे, सदः अभिमानवाले $ 
ऐश्व ये पाकर, पुमान्‌ पुरुष | 


( शास्त्रोंका) । विद्वान अकिञ्चन अकिचन । 
होनेसें ( एवं ) गोचरं को दर्शन देनेवाले 


यार पद a 


- त्वां आपको | चरन्तं विचरण करते हुए 
अनादि निधनं अनादि, अनन्त भी | 
विभुं सर्वव्यापक यतु जिस ( आपकी ) | 
ईशानं सर्वनियन्ता प्रेरणासे 
कालं ` काल भूतानां 'प्राणियोंमें 
मन्ये मानती हूँ । मिथः परस्पर 
सवत्र सवेत्र कलिः कलह (होता 1 
समं समान है ।। २८॥। | 
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त्वां आपका अहंति योग्य 
अभिधातुं नाम लेनेके न एव नहीं ही है ॥२६।। 
नमोऽकिचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । 


आत्सारासाय शान्ताय कंबल्यपतये नमः ॥२७॥- 


नमः अकिञ्चन वित्ताय नित्रृत्त धुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय | 
कैवल्य पतये नमः ॥ २७ ॥ 


अकिचन अकिचनोंके आत्मारामाय आत्माराम 

वित्ताय धन शान्ताय शान्त (स्वरूप) 

नमः आपको नमस्कार | केबल्य मोक्षके 

गुणवृत्तये त्रिगुणमयी (माया) | पतये स्वामी 
वृत्तियोंसे नमः आपको 

निवृत्त परे नमस्कार ॥२७।। 


सन्ये त्वां कालमीशानसनादिनिधनं विभुस्‌ । 

समं चरन्तं सर्वत्र भुतानां यन्मिथः कलिः १२८. 

मन्ये त्वां कालं ईशानं अनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां 
यत्‌ मिथः कलिः ॥ २८ ॥ 


न वेद कश्रिद्धगर्वश्चिकीषित 
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनस्‌ । 
न यस्य कश्चिद यितोऽस्ति कहिचिदू | 


द्वेष्यश्च यस्मित्‌ विषसा मतिनृ णाम्‌ xe 
¢ 
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न वेद कश्चितु भगवन्‌ चिकीषितं तव ईहमानस्य नृणां विडम्बनं 
न यस्य कश्चित्‌ दयितः अस्ति कहिचित्‌ द्वेष्यः च यस्मिन्‌ विषमा सतिः 
नृणास्‌ ॥ २६ ॥। 


भगवत्‌ भगवन्‌ ! दयितः प्रिय 
नृणां मनुष्योंके समान न नहीं 
विडम्बनं लीला अस्ति है 
ईहमानस्य करते हुए को च्च और 
तव आपकी फहिचित्‌ कोई भी 
चिकोषितं करनेकी इच्छा द्वंष्यः द्वेष करने योग्य 
(क्या है यह) (भी नहीं है) 

कश्चितु कोई भी यस्मिनु जिस (आप) में 
न नहीं नृणां मनुष्योंकी 
वेद जानता, (क्योंकि) | मतिः बुद्धि ही 

` यस्य जिसका विषमाः . विषम है ॥२४॥ 
कश्चितु कोई भी 


जन्म: कमं च विश्वात्मञ्चजस्याकर्तुरात्सनः । 


तिर्यङ्नृषिषु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ।।३०॥ 
जन्म कर्म च विश्वात्मन्‌ अजस्य अकर्तुः आत्मनः तियंङ नृ ऋषिषु 
, यादःसु तत्‌ अत्यन्त विडम्बनम्‌ ॥ ३०॥ 


_ विश्वात्मनु विश्वात्मा ! यादःसु जलचरोंमें 
अजस्य अजन्मा, जन्म अवतार लेना 
अकर्त अकर्ता, च और 
. आत्मनः आत्मस्वरूप आपका | कमें कर्म करना-- 
, तियंड पशु-पक्षियोमें, तत्‌ बह्‌ 
कि मनुष्य रूपमें अत्यग्त अत्यन्त 

ऋषिषु ऋषियोंमें, विडस्बनं लीला ही है ।३०॥। 


गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 


या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसस्ञ्रमाक्षम्‌ । 
चकत्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 


सा मां विमोहयति भीरपि यह्विभेति ॥३१॥- 
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गोप्यः आददे त्वयि कृतः आगसि दाम तावत्‌ या ते दशा अश्र | 
कलिल अञ्जन सम्भ्रम अक्षं वक्र नितोय भय भावनया स्थितस्य सामा 
विमोहयति भोः अपि यत्‌ विभेति॥ ३१॥ 


यत्‌ जिससे सम्ञ्रम चञ्चल 

भीः भय अक्षं नेत्र (ओर) 

अपि भी वक्त्रं मुख 

बिभेति डरता है, निनीय नीचे लटकाये, 

त्वयि (वही) आप-- भय भयकी 

आगसि ( दधि भाण्ड भावनया भावनासे 
फोड़नेका ) अपराध | स्थितस्य अवस्थित 

कृतः करनेपर, ते तुम्हारी 

गोप्यः गोपी यशोदाने या जेसी 

दाम रस्सी दशा अवस्था हुई, 

आदे उठायी, सा वह्‌ 

तावत्‌ तब— | सां मे | 

अञ्जन अञ्जनकी विमोहयति बहुत मोहमें 

कलिल कालिमा मिश्रित डालती है ॥३१॥ 

अश्नु आँसुओंसे ' तत रक 


केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कोतये । 

यदोः प्रियस्थान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥३२॥ 

केचित्‌ आहुः अजं जातं पुण्यरलोकस्य कोतंये यदोः प्रियस्य अन्ववाये 
मलयस्य इव चन्दनस्‌ ॥ ३२ ॥ 


केचित्‌ कोई कोई यदोः राजा यदुकी 

आहुः कहते हैं कीतंये कीतिके लिए (उनके) 
मलयस्य मलयाचलपर अन्ववाये वंशमें 

चन्दनं इब॑ चन्दनकी भाँति अजं अजन्मा (होकर भी) 
प्रियस्य (अपने) प्रिय जातं (आपने) जन्म लिया 


पुण्यश्लोकस्य पवित्र कीति है ॥३२॥ 


प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः | १५५ 


अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्िषास्‌ ॥३३॥ 


| अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितः अभ्यगात्‌ अजः त्वं अस्य क्षेमाय 
: धधाय च सुरद्विषास्‌ ॥ ३३ ॥। 

अपरे दूसरे (कहते हैं कि) | क्षेमाय कल्याणके लिए 

. भसुदेस्य वसुदेवसे च और 

 दैवक्यां देवकी में सुरद्विषां देवताओंसे द्वेष 
याचितः उनकी प्रार्थनासे करनेवालोंके 

त्वं आप वधाय वधके लिए 

अजः अजन्मा होनेपर भी | अभ्यगात्‌ अवतीणं हुए ॥३३॥ 
अस्य इस जगतके 


भारावतारणायान्ये भुचो नाव इचोदधो । 
सीदन्त्या भुरिभारेण जातो ह्यात्मभुवाथितः ॥३४॥ 


भारः अवताराणाय अन्ये भुवः नाव इच उदधौः सीदन्त्याः भूरि 
: भारेण जातः हि आस्मभुवाः अथतः ॥ ३४॥ 


5 अन्ये कोई दूसरे ( कहते | भारः भार 

/। हैँ कि ) अवतारणाय उत्तारनेके लिए 

| उदधोः समुद्रमे | हि क्योंकि 

सूरि (देत्योंके) बहुत | आत्मभुवाः स्वयंभू ब्रह्माजीके 
& भारेण भारसे द्वारा 

2 सीदन्त्याः कष्ट पाती हुई | अथितः प्राथित होकर 

४ नाव नौका ( आप ) 

ड्व के समान जातः प्रकट हुए हैं ॥३४॥ 
७ भुवः पृथ्वीका 


भवेऽस्मिन्‌ क्लिश्यमानानामविद्याकामकर्सभिः । 
श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन ॥ई् 


। भवे अस्मिन्‌ विलश्यमानानां अविद्या काम कर्सभिः श्रवण स्मरण 
$ अर्हानि करिष्यन्‌ इति केचन ॥३५॥ 
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अस्मिन्‌ इस स्मरण स्मरण (करने) 

भवे संसारमें अर्हानि योग्य (लीला) छ 
अविद्या अविद्या (जन्य) करिष्यन करनेके लिए (आपने 
काम कामनाओं अवतार लिया है) ई 
कर्मभिः कर्मोके द्वारा इति ऐसा |] 
क्लिश्यमाणानां क्लेश पाते लोगोंके | केचन कोई कोई कहते 

(कल्याणार्थ उनके) हैं ॥३६॥ 
श्रवण श्रवण (और) 


श्वृण्वन्ति गायन्ति गुणन्त्यभीक्ष्णशः 
स्सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त एव पश्यन्त्यचिरेण तावक 5 
भवप्रवाहोपरमं पद्बुजम्‌ ॥३ दा ४ 
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीकणशः स्मरन्ति नग्द्रन्ति तव ईहितं. 
जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥६ 


4. हक 


तव आपको त वे 
ईहितं चेष्टाओं (लीलाओं) | एव ही 
को अचिरेण शीघ्र 
जनाः . (जो) लोग सव संसार 
अभीक्ष्णशः बराबर प्रवाह प्रवाह (जन्म-मरण) | 
श्युण्वन्ति सुनते है, से र 
गायन्ति गाते हैं, उपरमं उपराम (समाप्त) $ 
गृणन्ति कीतँन ( वर्णन ) करनेवाले | 
करते हैं, तावक आपके ; 
स्मरन्ति स्मरण करते ह पदास्बुजं चरण-कमलोंका | 
नन्दन्ति उससे आनन्दित | पश्यन्ति दर्शन करते हैं॥३६। 
होते है 


अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो 
जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः । 
येषां न चान्यद्धवतः पदाम्बुजातु 
परायणं राजसु योजितांहसास्‌ ॥३७॥ 
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नेयं 


के वयं 
भबतोऽदशेनं यहि 
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हे प्रभो ! 
राजाओसे 
शत्रुता 

कर लेनेवाले 
हम लोगोंको, 
जिनका 
आपके 
चरण-कमलोंसे 
पृथक 
आश्रय 

नहीं है 
और 


अनुजीविनः 


सुहृदः 
स्वकृते 
हित 


इन्द्रियोके ईश जीव | यदुभिः 


( के बिना ) 
इन्द्रियोंकी 
भाँति 

जब 
आपका 


दर्शन नहीं होता 


( तब ) 


सह 

वयं 
पाण्डवाः 
नास 
रूपास्यां 
के 


शोभिष्यते तत्र यथेदानी 
त्वत्पदेरङ्किता 


| 12७ 


अपि अद्य नः त्वस्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्‌ सुहृदः 
मुजी विनः येषां च च अन्यत्‌ भवतः पदाम्बुजात्‌ परायणं राजसु योजितः 
हाम्‌ ॥ ३७॥ 


(जो) आपके 
अनुजीवी (आश्रित) 
सम्बन्धी हैं 

आपने स्वयं 
जिनका हित किया 


है, 


क्‍या (उनको) 
त्याग देंगे? 1३७ 


नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 
हृषीकाणासिवेशितुः ॥३८॥ 


के वयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतः अदर्शनं यहि 
षोकाणां इब ईशितुः ॥ ३८॥ 


यदुवं शियोंके 

साथ 

ह्म 

पाण्डव, 

नाम- 

रूपसे 

किस गणनामें रह 
जाते हैं ॥३४।। 


गदाधर । 
भाति स्वलक्षणविलक्षितँः ॥३९॥ 
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न इयं शोभिष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर त्वत्‌ पदैः अङ्झिता भाति | 
स्वलक्षण विलक्षितेः॥ ३९ ॥ हे 


गदाधर हे गदाधर ! त्वत्‌ आपके 

यथा जैसे | पदेः पदोंसे 

इदानीं इस समय अङ्किता चिह्नित होकर क्कु 

ड्यं यह भुमि भाति शोभित हो रही है, (ई 
( हस्तिनापुरी ) । तत्र (आपके) वहाँ 8 

स्वलक्षण अपने लक्षणोंसे जानेपर 


विलक्षितः विशेष रूपसे न नहीं रे 
पहचानी जानेवाले शोभिष्यते शोभित होंगी ॥३४॥ |: 

इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वौषधिवीरुधः । |: 
वनाद्रिनछुदन्वन्तो होधन्ते तव वौक्षितेः ॥४०॥ रु 

इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्व औषधिः वीरुधः वनः अद्रिः नदीः हु 
उदन्वन्तः हि एधन्ते तव वीक्षितः ४०॥ भ्र 


तव आपकी ` | सुपकव भली प्रकार फलते छ 
वीक्षिते! दृष्टि पड़ने पकते हैं, हॅ 
हि के कारण | चनः . वन, 

डमे ये ` अद्रिः पर्व॑त, 

जनपदाः जनपद नदीः ' नदियाँ, 

स्वृद्धाः सम्पन्न हैं, | उदन्वतः समुद्र, द | 

औषधिः (अन्तादि)औषधियाँ, | एधन्ते बढ़ते हें ॥४०॥ 
वीरुधः वृक्षं | 


अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्वमूर्ते स्वकेषु मे । 

स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु ॥४१५॥ 

अथ विश्वेश विइवात्मच्‌ विश्वमु्तें: स्वकेषु मे स्नेहपाश' इमं छिन्धि $ 
हढं पाण्डुखु वृष्णिषु ४१॥ | पर 
विशवे विश्वेश! | विवश्मृतः विश्वमूति ! 
विश्वात्मत विश्वात्मा ! अथ अब 
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स्वकेषु अपने सम्बन्धी डमं यह 
£ पाण्ड्यु पाण्डवों और स्नेहपाशं मोहका पाश 
| ब्रृष्णिषु यदुवंशियों में ( बन्धन ) 
| हृढं टढतासे बँधा छिन्धि काट दीजिये ।।४१॥ 
भे मेरा 
त्वि भेऽनन्यविषया मतिमंधुपतेऽसङत्‌ ।_ 
रतिमुद्रहतादद्धा गङ्भेवौघमुदन्वति ५४२ 


त्वयि मे अनन्य विषया मतिः मधुपतेः असकृत्‌ रति उद्दहतात्‌ अद्धा 
| गङ्भा इव ओघं उदन्वति ॥ ४२॥ उ 


 मघुपतेः हे श्रीकृष्ण ! चिषयाः विषयवाली 
॥ उदन्वति समुद्रकी ओर मतिः बुद्धि 

/ ष्का गंगाके ` | सवयि तुममें 

| ओघं प्रवाहकी असकृत निरन्तर 
-इब भाँति | अद्धा अपने आप 

छ से मेरी राति प्रीति 

: अनन्य अनन्य ( दूसरे उद्वहतात्‌ वहन करती 
किसीमें न जामेवाली) रहे ॥८२॥ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्यूषभावनिध्युग्‌ 
राजन्यवंशदहनानपचगेचीयं । 
गोविन्द गोहिजसुरातिहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवत्तमस्ते 
4 श्रीकृष्ण कृष्ण सखः वृष्णि ऋषभः अवति धुक्‌ राजन्यवंश दहनात्‌ 
' अपवर्गं वीर्यः गोविन्द गोः द्विज सुर आति हर अवतारः योगेश्वरः अखिलगुरो 
 भगवन्‌ नमः ते ॥ ४३ ॥ 
५ धोकृष्ण श्रीकृष्ण ! वृष्णि वृष्णिवंश 
कृष्ण अर्जुनके ऋषभः शिरोमणि ! 
सखः सखा ! अवनि पृथ्वीके 


कब Spero 
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'धुक रक्षक ! सुर देवताओंके 
राजन्यबंश राजाओके वंशके | आति संकटको 

लिए ह्र हरण करनेके लिए 
दहनात्‌ अग्नि स्वरूप ! अवतारः अवतार लेनेवाले 
अपवर्ग मोक्ष (देनेवाले) ! | योगेश्वरः योगेश्वर ! 
वीर्यः पराक्रमशील ! अखिलगुरो सबचराचरके गुरु ! 
गोविन्द गोविन्द ! भगवन्‌ भगवान्‌ ! 
गोः गौ, ते आपको 
द्व्जि ब्राह्मण (ओर) नमः नमस्कार हे ॥४३॥ 
व्सूत उवाच- 


पृथयेत्थं कलपदेः परिणूताखिलोदयः । 

मन्दं जंहास वेकुण्ठो मोहयक्तिव मायया ॥४४॥ 

पृथया इत्थं कलपदेः परिणुताः अखिल उदयः मन्दं जहास वेकुण्ठः 
मोहयन्‌ इव मायया ॥ ४४॥ 


इत्थं इस प्रकार वैकुण्ठः श्रीकृष्ण 

पृथया कुन्तीजी द्वारा सायया मायासे 

कलपदेः मधुर शब्दोंसे सोहयनु मोहित करते 
अखिल सब इव हुए-से 

उदयः लीलाओंका सन्दं मन्द-मन्द 
परिणताः वर्णन करनेपर जहास मुसकराये ॥४४॥ 


तां बढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम्‌ । 
स्रियश्च स्वपुरं यास्यत्‌ प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥४५॥ 


तां बाढं इति उपामन्त्र्य प्रविश्य गजसा आह्वयं स्त्रयः च स्वपुरं 
मास्यनु प्रेम्णा राज्ञाः निवारितः ॥ ४५ ॥ 
तां उन (कुन्ती) को | उपामन्त्र्य कहकर, 
बाढं ठीक है, गजसाह्वयं हस्तिनापुरमें 
इति ` ऐसा-- प्रविश्य . जाकर 
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और राज्ञाः राजा युधिष्ठिरके 
रानियोके साथ द्वारा 
अपने नगर द्वारिका | प्रेसणा प्रेमसे 


यन्‌ जाने लगे (तब) निवारितः रोक लिये गये ॥४५॥ 
व्यासादरीश्यरेहाज्ञः कृष्णेना-दूतकर्मणा । 
प्रबोधितो$पोतिहासेर्नाबुध्यत शुचापितः ॥४६॥ 


व्यास आदः ईश्वर ईहाज्ञः कृष्णेन अद्भुत कमणा प्रबोधितः अपि 
इतिहासः न अबुध्यत शुचापितः ॥ ४६ ॥ 


ईश्वरकी इतिहासः इतिहासके 
इच्छाको जाननेवाले उदाहरणोंसे 
व्यास (नारद धोम्य) | प्रबोधितः समझाये जानेपर 
आदिक (मर्हाषयों) | अपि 


हारा शुर्चापतः शोकग्रस्त ( राजा 
भदभुत कमणा (और) अद्भुतकर्मा युधिष्ठिर ) 
कृष्णेन श्रीकृष्ण द्वारा न नहीं 
अबुध्यत समझ सके ॥४६॥। 


आह राजा धमंसुतश्चिन्तयन्‌ सुहृदां वधम्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥४७॥ 


आह राजाः धर्मसुतः चिन्तयन्‌ सुहृदां वधं प्राकृतेन आत्मना विप्राः 
स्नेह मोह वशं गतः ॥ ४७ ॥ 


चिप्राः शौनकादि ऋषियो ! | मोह मोहके 
ह्दां सम्बन्धियोंके वश वशमें 

रधं वधको गतः होकर 
खन्तयन्‌ सोचते हुए राजाः राजा 
प्राकृतेन अविवेक युक्त धर्मसुतः युधिष्ठिर 
भात्मना चित्तसे आह बोले ॥४७॥ 


स्नेह एवं 
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युधिष्ठिर ठवाच-* 
अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः । 
पारवथस्येव देहस्य बह्वयो मेऽक्षौहिणीहताः ॥४८॥ 


अहो मे पश्यत अज्ञानं हुदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्य एव देहर 
बह्वचः मे अक्षौहिणीः हृताः ॥ ४८ ॥ 


अहो भला ` एव हीजो है 

मे मुझ देहस्य उस देहके लिए 
दुरात्मनः दुरात्माके से मैने 

हृदि हृदयमें वह्वयः बहुत-सी 

सलं बद्धमूल अक्षौहिणीः अक्षौहिणी 
अज्ञानं अज्ञानको ( सेनाको ) 
पश्यत देखो हताः मार दिया ॥४८। 


पारक्यस्य दूसरों ( गीध, अग्नि 
आदि ) के लिए 
बालद्विजसुहृन्मित्रपितृश्वातृणुरुद्रुहः । 
न से स्यथान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतेः ॥४४॥ 


बाल हिज सुहत्‌ मित्र पितृ भातृ गुरु द्रुहः न मे स्यात्‌ निरय 
मोक्षः हि अपि वर्ष अयुता युतेः ॥ ४९ ॥ 


हि क्योंकि से मेरा 

बाल बालक, अयुतायुतेः करोड़ों 
द्विज ब्राह्माण, वर्षः वर्षोमें 
सुहृत सम्बन्धी, अपि भी 

मित्र मित्र निरयात्‌ नरकसे 
पितृ चाचा-ताऊ, मोक्षः छुटकारा 
भ्रातृ भाई (और) न नहीं 

गुरु गुरुसे स्यात होगा ॥४॥ 
द्र्हः द्रोह करनेवाले | 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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नैनो राज्ञः प्रजाभ्तृधर्मयुद्धे वधो द्विषाम्‌ । 
इलि मे न तु बोधाय कल्पते शासन वचः ॥५०॥ 
न एनः राज्ञः प्रजाभर्तुः धमंयुद्धे वधः द्विषां इति भेन तु ब्रोधाय 
फल्पते शासनं वचः ॥ ५० ॥ | 
प्रजाके पालन शासन शास्त्राज्ञा 


करनेवाले । वचः वाणी 

राजाके लिए तु निश्चय ही 
धमंयुद्धमें से मेरे 

शत्रुओंका बोधाय बोध (समझा देने) 
वध को 

पाप कल्पते समर्थ 

नहीं है-- न नहीं है ॥५०॥ 
इस प्रकारकी ॥ | 


ख्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः । 

कर्मेभिगृ हमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ 
स्त्रीणां मत्‌ हत बन्धुनाँ द्रोहः यः असा इह उत्थितः कर्मभिः 
| गुहमेधीयेः न अहं कल्प व्यपोहितम्‌ ॥ ५१. ७ 


मेरे द्वारा ( वह ) 

मारे गये गृहमेधीयेः गृहस्थोचित 
सम्बन्धियोंके कारण | कर्मभिः ( यज्ञादि ) कर्मों 
जो द्वारा 

यह्‌ अहं मे 

द्रोह व्यपोहितुं दूर करनेमें 
स्त्रियोंमें कल्पः समर्थ 

यहाँ न नहीं हुँ ॥५१॥ 
उपस्थित हुआ है 


यथा पडुन पङ्कास्भः सुरया वा सुरकुतस्‌ । 
भुतहत्यां तथवका न यज्ञेर्माष्टिंमहति ७५२७ 
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| यथा पद्ध न पड्ू अस्भः सुरया वा सुराकृतं भूत हत्यां तथा एव है 
|! न यज्ञेः मार्ष्टु अहेति ॥ ५२॥ | 


यथा जैसे तथा यैसे 
पङ्केन कोचड़से एव ही 
पद्ध कीचड़ भरा एकां एक भी 
अम्भः जल ( स्वच्छ नहीं | भूतहत्यां प्राणीको हत्या 
हो सकता ) यज्ञेः यज्ञोंके द्वारा 
वा अथवा साष्ट मिटाई 
सुरया शराबसे न नहीं | 
सुराकृतं शराबका ( नशा | अहेति जा सकती ॥।५२॥ | 


नहीं उतर सकता ) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहल्लां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अथाष्टमोऽध्यायः 


: 


Ep जाभपमाशधारक पा —U | "लक >-फ» अं छ - 5. 


अथ नवमोष्ध्यायः 


इति भीतः प्रजाद्रोहात्सवधर्मबिबित्सया । 
ततो विनशनं प्रागाद्‌ यत्र देवन्रतोऽपतत्‌ ॥१॥ 
E इति भीतः प्रजा दोहात्‌ सर्वं धर्म विवित्सया ततः विनशनं प्रागात्‌ 
'धत्र देवव्रतः अपतत्‌ ॥ १॥ 
ति इस प्रकार ततः वहाँसे 
प्रजा प्रजाके विनशनं युद्ध स्थलमें 
प्रोहात्‌ द्रोहसे प्रागात गये 
भीतः . डरे हुए (युधिष्ठर) | यत्र जहाँ 
ह सव सब देवव्रतः भीऽमजी 
| धर्म धर्मोको अपततु ( शरशय्यापर ) 
बिवित्सया जाननेकी इच्छासे गिरे थे ॥१॥ 
___ तदा ते *्रातरः सर्वे सदश्व : स्वणंभूषितः । 
अन्वगच्छन्‌ रथेविप्रा व्यासधोम्यादयस्तथा ॥२॥ 
तदा ते आतरः सर्वे सदश्वेः स्वर्णभूषितेः अन्वगच्छन्‌ रथैः विप्रःः 
| व्यासः घोम्य आदयः तथा ॥ २॥ 


` तदा तब तथा और 


| स्वरणंभूषितेः स्वर्णा भरणोसे [| व्यास व्यास 
अलंकृत धौम्य धौम्य 
सदश्वैः उत्तम घोड़ोंवाले | आदयः आदि 
रथः रथोंसे विप्राः ब्राह्मणोंने 
ते उनके (भी उनका) 
सव सब अन्वगच्छन्‌ अनुगमन ुगमन किया, ।२1| 
भ्रातरः भाई र 
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भगवानपि विप्रर्ध रथेन सधनञ्जयः । 

स तेव्येरोचत नृपः कुवेर इव गुह्मकेः ॥३॥ 

भगवान्‌ अपि विप्रषं रथेन सधनञ्जयः स तैः व्यरोचतु नुषः कुबे 
इव गुह्यकः ॥ ३ ॥ 


की 


यन्य साटा होट. 
रक्प डा suf Tyee eS a 
rb 


, | विप्रषं शौनकजी ! स वे 
सधनञ्जयः अर्जूनके साथ नुषः राजा युधिष्ठिर 
ह | भगवानु भगवान श्रीकृष्ण | गुह्यकः यक्षोंके साथ 
न | | अपि भी कुबेर कुबेर 
ह|. रथेन रथपर बेठकर इव के समान 
0 ( गये ) 'व्थरोचत्‌ शोभित हुए ॥३॥ 
तेः उन सब लोगोके पिक 
(साथ ) 


हट्टा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्‌ । 
प्रणेमुः पाण्डवा भीष्म सानुगाः सह चक्रिणा ॥४॥ 
दृष्टा निपतितं भूमौ दिवः च्युतं इव अमरं प्रणेमुः पाण्डवाः भीष 


| सानुगाः सह चक्रिणा ॥ ४॥ 
| भमो पृथ्वीपर हष्ट्वा देखकर 
दिवः स्वगंसे | सानुगाः : साथ आये लोगों 
च्युतं गिरे हुए i सहित 
अमरं देवता पाण्डवाः पाण्डवोंने 
इव के समान चक्रिणाः चक्रपाणि श्रीकृष्णके 
निपतितं (शरशय्यापर) गिरे सह साथ 
हुए प्रणमुः . प्रणाम किया ॥४॥ 
तत्र ब्रह्मषेयः सर्व देवर्षयश्च सत्तम । 


राजर्षयश्व तत्रासन्‌ द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्‌ ॥५॥ 


तत्र ब्रह्मषंयः सर्वे देवर्षयः च सत्तम राजर्षयः च तत्र आसन्‌ द्रष्टं 
| भरत पुंगबम॥ ५ ॥ 


| भीष्म भीष्मको 
| 
| 
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सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ च तथा 
शौनकजी ! तत्र वहाँ 
वहाँ राजषंयः राजधि लोग भी 
सब भरतपंगवं भरतकुलमें श्रेष्ठ 
घः ब्रह्मधिगण भीष्मको 
i और द्र्ष्टु देखनेके लिए 
ऐ्वैषषयः देवषिगण आसन्‌ आये थे ॥५॥ 


पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान्‌ बादरायणः । 
बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः फिड 
| पर्वतः नारदः धौम्यः भगवान्‌ बादरायणः वृहुदशवः भरद्वाजः सशिष्यः 
रेणुकासुतः ॥ ६ ॥* | हे 
वसिष्ठ इन्द्रप्रमदख्रितो गृत्समदो$सितः । 
कक्षीवान्‌ गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन: ॥७॥ 
बशिष्ठु इन्द्रप्रमदः त्रितः गृत्समदः असितः कक्षीवान्‌ गौतमः अत्रिः 
घ कौशिकः(अथ-सुदशंनः॥ ७७ 

अन्ये च मुनयो ब्रह्मत्‌ ब्रह्मरातादयोऽमलाः । 

शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्भिरसादयः ॥८॥ 

अन्ये च मुनयः ब्रह्मन ब्रह्मरात आदयः अमलाः {शिष्यः उपेता 
आजग्मुः कश्यप, आङ्किरस आदयः ॥ ८ ४ 
ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! | उपेता साथ 
अन्ये दूसरे . कश्यप - कश्यप, 
ब्रहारात शुकदेवजी आङ्झिरस अंगिरा पुत्र 
आदयः आदि वृहस्पति 
मुनयः मुनिगण, आदयः आदिक 
अमलाः पवित्र च्‌ भी 
शिष्य) शिष्योके ज पमज शिष्योंके आजग्मुः आये ॥८।! . 
| + केवल नाम हैं दो श्लोकोंमें। इनका अन्वय, अर्थ देना व्यर्थ 
विस्तार है । 
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तान्‌ समेतान्‌ महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः । | 
पुजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्‌ ४. 


तान्‌ समेतान्‌ महाभागान्‌ उपलभ्य वसु उत्तमः पुजयामास धर्मज्ञः : र 
देशकाल विभागवित्‌ ॥ € ॥ 1 


तान्‌ उन विभागवित्‌ विभागको 
सहाभागानु महाभागोंको ` जाननेवाले 

समेतान्‌ चारों ओरसे आये | धर्मज्ञः धर्मज्ञ : 

उपलभ्य देखकर वसु उत्तमः वसु श्रेष्ठ 
देशकाल देशकालके भीष्मजीने (उनका) ; 


पजयामास सत्कार किया ॥३॥ | 
कृष्ण च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ । १ 
हृदिस्थं पुजयामास माययोपात्त विग्रहम्‌ । (फ्ला 


कृष्ण च ततु प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पुजयामास मायया ( 
उपात्त विग्रहम्‌ ॥ १०॥ | | 


मायया मायासे हृदिस्थं हृदयमें स्थित 

विग्रहं लीला-विग्रह जगदीश्वरं जगदीश्वरको 

उपात्त धारण किये तत्‌ उनके 

आसीनं वहाँ विराजमान | प्रभावज्ञ प्रभावको जाननेवाले £ 

कृष्णं श्रीकृष्णको (भीष्मने) 

च भी पुजयामास सत्कृत किया ॥१०॥ 

पाण्डुपुत्रानुपासीनान्‌ प्रश्नयप्रेमसङ्गतान्‌ । 

अभ्याचष्ठानुरागास्र रन्धोभृतेन चक्षुषा ॥११॥ 


ए्डपुत्रान्‌ उपासीनान्‌ प्रश्रयः प्रेम संगतान्‌ अभ्याचष्ट अनुराग अस्तैः 
अन्धीभूतेन चक्षुषा ॥ ११॥ 


प्रश्रयः विनम्रता (और) | उपासीनान्‌ समीप बैठे 
प्रेम . प्रेम पाण्डुपुत्रान पाण्डवोंको 
संगतान्‌ सहित आकर अनुराग स्नेह्के 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः | १६४ 


लेः आँसुओसे अध्याचष्ट देखकर ( उनसे 
झन्धीभूतेन धुंधली पड़ी भीष्म ) बोले ॥१1॥ 
बक्षुपा आँखोंसे 


भीषम उवाच- 


अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्ययं धर्मनन्दनाः । 

जीवितुं नाहेथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः ।१२॥` 

| अहो कष्टं अहो अन्याय्यं यत्‌ यूयं धमंनन्दनाः जीवितुं न अहंथ 
पिलष्ट विप्र धम अच्युत आश्रयाः ॥ १२॥ 

धर्मनन्दनाः धर्मे क्रुत्रो ! | धसं धर्मं (और) 

अहो बड़े | अच्युत भगवानके 

कटं कष्टकी, आश्चयाः आश्रित होकर 

ल्हो बड़े क्लिष्टं कष्टपूर्वक 

अन्याय्यं अन्यायकी बात है | जीवितं जीवन बितानेके 
त्‌ क्योंकि अहंथ योग्य 

यं तुम लोग न नहीं हो ॥१२॥ 
चिप्र ब्राह्मण, 

संस्थितेऽतिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजा वधूः । 

युष्मत्कृते बहून्‌ क्लेशान्‌ प्राप्ता तोकवती भुहुः ॥१३॥ 

` संस्थिते अतिरथे पाण्डौ पृथाः बालप्रजाः वधुः युष्मतुकृते बहुनु 
ब्रलेशानु प्राप्ता तोकवती मुहुः ॥ १३ ॥ 

भतिरथे अतिरथी तोकवती शिशु सन्तान होनेसे 
धाण्डी पाण्डुके युष्मत्कृते तुम लोगोंके लिए 


संस्थिते मर जानेपर मुहुः बार-बार 
धालप्रजाः छोटे बच्चोंवाली | बहून्‌ बहुत 
धूः कुलवधू क्लेशान्‌ दु:खोंको 
कुन्ती प्राप्ता भोगती रही ॥१३॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


१७० ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


सर्व कालकृतं मन्ये भवतां च यरदप्रयम्‌ । 
सपालो यहृशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥१४॥ 


सर्व कालकृतं मन्ये भवतां यत्‌ अप्रियं सपालः यत्‌ वशे लोकः वायो 
इव घनावलिः ॥ १४ ॥ 44 


भवतां तुम लोगोंका वशे वशमें ट्र 
यत्‌ जो सपालः लोकपालों सहित छ 
अप्रियं अप्रिय हुआ है लोकः सब लोक हैं, E 
सवं वह सब (सैं) इव जैसे 

कालकृतं कालका किया वायोः वायुके वशमें 

सन्ये मानता हूँ, घनावलिः „ मेघोंका समूह 

यत्‌ जिस कालके Fg होता है ॥१४॥ 


यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृकोदरः । 

कृष्णोऽस्नी गाण्डिनं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ॥क्ष्शा ` 

यत्र धर्मसुतः राजाः गदापाणिः वृकोदरः कृष्णः अस्त्री गाण्डिवं चापं 
सुहृत्‌ क्ष्णः ततः विपत्‌ ॥ १५॥ आसी 


यत्र (नहीं तो) जहाँ गाण्डिवं गाण्डीव जेसा 
धमंसुतः धर्मेपुत्र युधिष्ठिर | , ( अछेंद्य ) 
राजाः राजा हों चापं धनुष हो, 
वृकोदरः भीमसेन कृष्णः श्रीकृष्ण जेसे 

( जैसे बलवान) | ( सर्वसमर्थ ) 
गदापाणिः हाथमेंगदालिए | सुहृत्‌ मित्र हों, 

( तत्पर ) हों, ततः वहाँ भी 
कृष्णः अजूंन जसे विपत्‌ विपत्ति आवे ॥१५॥६ 
अस्त्री अस्त्रज्ञ हों, द 


न ह्यस्य कहिचिद्राजन्‌ पुसान्‌ वेद विधित्सितम्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि ॥१६॥ 


न हि अस्य कहिचित्‌ राजन पुमान्‌ वेद विधित्सितं यतु बिजिज्ञास 
युक्ताः मुह्यन्ति कवयः अपि हि ॥ १६॥ 


९३५१ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः | 1७१ 


क्योंकि हि क्योंकि 

जन्‌ राजनू ! यत्‌ जिसे 

स्य इन (कालरूप) बिजिज्ञासया जाननेकी इच्छा 
श्रीकृष्णका करके 

बधित्सितं. विधान कवयः बुद्धिमान 

हिचित कभी भी युक्ताः योगी 

म कोई व्यक्ति अपि भी 
नहीं मुद्यन्ति मोहित हो जाते 
जानता हैं ॥१६॥ 


तस्मादिदं देवतन्त्र व्यवस्य भरतषंभ । 
तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥१७॥ 


तस्मात्‌ इदं दैवतन्त्रं व्यस्य भरतर्षभ तस्य अनु विहितः अनाथा 
थ पाहि प्रजाः प्रभो ॥ १७॥ 


सस्मात्‌ इसलिए नाथ स्वामी हो (अतः) 
हद. इन सब घटनाओंको | तस्य उस ईश्वरके 
वतन्त्र ईश्वराधीन विहितः विधानको 
घ्यवस्य समझकर अनु अनुसरण करते हुए 
भरतषंभ भरतवंशमें श्रेष्ठ | अनाथा अनाथ हुई 
युधिष्ठिर ! प्रजाः प्रजाकी 
प्रभो तुम समर्थ हो पाहि रक्षा करो ॥१७॥ 


एष वे भगवान्‌ साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌ । 
मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु । (१६॥_----- 


एष वे भगवानु साक्षात्‌ आद्यः नारायणः पुमान्‌ मोहयन मायया 
लोकं गृढः चरति वृष्णिषु ॥ १८ ॥. 


निश्चय ही पुमान्‌ पुरुष 
ये श्रीकृष्ण भगवान्‌ भगवानु 
प्रत्यक्ष नारायणः नारायण हैं, त 


आदि सायया (अपनी) मायासे 
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लोकं लोगोंको ग्‌ढः छिपे हुए 
मोह्यन्‌ मोहित करते हुए | चरति विचरण करते 
वुष्णिषु यदुवंशमें हैं ॥१८॥ 


अस्यानुभाव भगवान्‌ वेद गुह्यतमं शिवः । 
देवपिर्नारदः साक्षाद्धगवान्‌ कपिलो नृप ११९७ 


अस्य अनुभाव भगवानु वेद गुह्मतमं शिवः देवषि नारदः साक्षात्‌ 
भगवानु कपिलः तृप ॥ १९ ॥ 


नृप राजन ! देवषनारदः देवषिनारद (और) ` 
अस्य इन श्रीकृषणके साक्षात्‌ साक्षातु 

गुह्यतमं . अत्यन्त गोपनीय . भगवान्‌ भगवान 

अनुभावं ` ` प्रभावको | कपिलः कपिल 

भगवान्‌ भगवान वेद जानते हैं ॥१४॥ 
शिवः शंक रजी, 


यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम्‌ । 
भकरोः सचिव इतं सौहृदादथ सारथिय्‌ ॥९०१ १ 
. यैं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तभं अकरोः सचिवं इतं सौहृदात्‌ | 
अथ सारथिम्‌ ॥ २० ॥ | 1 


यं : जिनको (तुम लोग) | सचिवं मन्त्री, 

मातुलेयं अपने मामाका पुत्र, | दूतं द्त 

प्रियं प्रिय . अथ तथा 

सित्रं | मित्र, | सौहृदात्‌ प्रेमवश 

सुहत्तमं श्रेष्ठतम सम्बन्धी | सार्राथ सारथीतक 
सन्यसे मानते हो (और) । अकरोः बनाया है ॥२०॥ 


सर्वात्मनः समहशो द्रद्वयस्यानहङ्तेः । 


तत्कृत मतिवेषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥२१॥ 


सर्वात्मनः समहशः हि अद्वयस्य अनहंक्ृते ततु कृतं मति वैषम्यं |. 
निरवद्यस्य न क्वचित्‌ ॥ २१॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः | ३७३ 


हि क्योंकि क्वचित्‌ कभी भी 
सर्वात्मनः सर्वात्मा, तत्‌ उस अहंकार 
समहः समदर्शी, कृत से उत्पन्न 
अद्वयस्य अद्वितीय, सति बुद्धिकी 
अनहंकृतेः अहंकार रहित, वेषम्यं विषमता 
निरवद्यस्थ निष्पाप श्रीकृष्णमें | न नहीं होती ॥२१॥ 
तथाप्येकान्तभक्तषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 


यन्मेऽसूस्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दरशंनमागतः ॥२२॥। 


तथा अपि एकान्त भक्तेषु पश्य भूप अनुकम्पितं यत्‌ भे असू: त्यजतः 
साक्षात्‌ कृष्णः दशनं आगतः ॥ २२ ॥ 


$ भप राजन ! से मुझ 

5 तथा ऐसा होनेप'र असू प्राण 

छ आपि भी त्यजतः छोड्ते हुएके 
एकान्त अनन्य _ साक्षात्‌ सामने 

, भक्तेषु भक्तपर (इनका) | कृष्णः श्रीक्कृष्णने 
| अनुकस्पित अनुग्रह दशनं दर्शन 

$ पश्य देखो आगतः दिया ॥२२॥ 
| पत्‌ जो 

। भक्त्याऽऽवेश्य मनो थस्मिन चाचा यन्नास कोतयन्‌ । 
त्यजन्‌ कलेवर योगी मुच्यते कामकर्मभिः । ।२३॥ 


भवत्या आवेश्य मनः यस्मिन्‌ वाचा यत्‌ नाम कोतंयन्‌ त्यजन्‌ कलेवरं 
६. योगी मुच्यते काम कमंभिः ॥ २३ ॥ 


४ यस्मिन जिनमें नाम नाम 

ह भक्त्या भक्तिसे कीर्तयन्‌ कीर्तन करते हुए 
. भनः मनको कलेवरं शरीरको न 
आवेश्य लगाकर, त्यजन्‌ छोड़कर 

| चाचा वाणीसे योगी योगी 


यत्‌ जिनका 
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काम कामनाओं तथा मुच्यते मुक्त हो जाता 
कर्म भिः कर्मोके (बन्धन) से है ॥२३॥ 
स देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां 
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसन्चहासारुणलोचनोल्लस- 
न्युखाम्बुजो ध्यानपथश्रतुर्भुजः ॥ २४ 


स देवदेवः भगवान्‌ प्रतीक्षतां कलेवरं यावत्‌ इदं हिनोमि अहं प्रसन्न १ 
हास अरुण लोचन उल्लसत्‌ मुखाम्बुजः ध्यानपथः चतुर्भजः ॥ २४ ॥ 


वे चतुर्भजः चतुभुज रूपसे 
देवदेवः देवदेव ध्यानपथः ( केवल ) ध्यानमें 
भगवान्‌ भगवान्‌, आनेवाले, 
प्रसन्न प्रसन्न इदं इस 
हास हास्य (और) कलेवरं ` शरीरको 
अरुण अरुण यावत्‌ जबतक 
लोचन लोचनोंसे अहं मैं 
उल्लसत उल्लसित हिनोमि छोड्‌ (तबतक) 


मुखाम्बुजः कमल मुखवाले, । प्रतीक्षतां प्रतीक्षा करें ॥२४॥ : 
तूत उवाच- 
युधिष्ठिरस्तदाकर्ष्णं शयानं शरपञ्जरे ।. 
अपुच्छद्वि विधान्धर्मातृषीणां ` . चानुशृण्वताम्‌ ॥२५॥ 


| युधिष्ठिरः तत्‌ आकण्यं शयानं शर पञ्जरे अपृच्छत्‌ विविधान्‌ धर्मात 
षीणाँ च अनुशुण्वतास्‌ ॥ २५॥ 


य॒धिर्ष्रिः राजा युधिष्ठिरने | च भी 
तत्‌ वह (भीष्मकी बात) | अनुशुण्वतां सुनते हुए 
आकण्यं सुनकर शर वाणोंकी 


ऋषीणां ऋषि योंके पञ्जरे शय्यापर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः | ,७५ 


शयानं सोये हुए ( भीष्म | धर्मान्‌ धर्मोको 
पितामह ) से अपृच्छत्‌ पूछा ॥२५॥ 
'विविधानु विविध 


पुरुषस्वभावविहितान्‌ यथावर्ण यथाश्रमस्‌ । 
वेराग्यरागोपाधिभ्यामास्नातोभयलक्षणान्‌ ॥२६॥ 


पुरुष स्वभाव विहितानू यथावर्णं यथाक्रमं वेराग्य राग उपधिभ्यां 
आम्नातः उभय लक्षणानु ॥ २६ ॥ 


पथावर्ण (तब भीष्मजीने) | राग राग (आसक्ति) 
वर्णके अनुसार, उपाधिभ्यां को उपाधियोंसे 

यथाश्रमं आश्रमकें अनुसार, | उभय दोनों ( प्रवृत्ति एवं 

पुरुष पुरुषोंके . निवृत्ति ) 

स्वभाव स्वभावके अनुसार | लक्षणानु लक्षणवाले 

विहितान्‌ विहित आ्नातः शास्त्र वणित ॥२६॥ 

घराग्य बेराग्य 


दानधर्मान्‌ राजधर्साच्‌ 'भोक्षधर्सात विभागशः । 
ख्रीधर्मात्‌ भगवद्धर्मान्‌ समासव्यासयोगतः ॥ रणा 


८ दानधर्मान्‌ राजधर्मानु मोक्षधर्मानु विभागशः स्त्रीधर्मातू भगवत्‌ 
ह. थर्मानु समास व्यास योगतः ॥ २७ ॥ 

[| बानधर्मात दान करनेके धर्म, | विभागशः पृथक-पृथक 

७ राजधर्मान्‌ राजाओके धमं, समास संक्षिप्त एवं 


1.0 


£ सोक्षधर्सान मोक्षदायी धमं, व्यास विस्तार 


| 
ACHE 
क. मा rl 


सत्रीधर्मानु - स्त्रियोंके धमं, योगतः पूर्वक वर्णन 
भगवत्‌ भगवानको पानेके | किया ॥२७॥ 
र धर्मान्‌ धर्मोको 


धर्साथकासमोक्षांश्च सहोपायान्‌ यथा मुने । 
नानाख्यानेतिहासेपु वणयामास तस्वचित्‌ ॥२८॥ 


र» धर्म अर्थ काम सोक्षांः च सहोपायान्‌ यथा सुने नाना आख्यान 
५ इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २८॥ 


ऱ्य 


१७६ ] श्वीमद्भागवते महापुराणे 


मुने शौनकजी ! सहोपायान्‌ उपायों (साधनों) : 
तत्त्ववित्‌ तत्त्वज्ञानी के साथ | 

( भीष्मजी ) ने इतिहासेषु इतिहासोंमें 
धर्म धर्म, यथा जेसा | 
अर्थ अर्थ, नाना अनेकों । 
काम काम आख्यान कथाएं हैं वैसा : 
च और वर्णयामास वर्णन किया ॥२८॥ | 
मोक्षाः मोक्षोंका | 


धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः । 
यो योगिनश्छन्दसृत्योर्वाञ्छितस्तृत्तरायणः ॥२९॥ 


धर्म प्रवदतः तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यः योगिनः छन्द मृत्योः 
वाञ्छितः तु उत्तरायण: ॥ २९॥ । 


तस्य उन (भीष्म ) के. | छन्द इच्छानुसार” 
धमं धमका सह्योः मृत्युका 
प्रवदतः प्रवचन करते स्‌ वह 

यः जो उत्तरायण: उत्तरायणका 
योगिनः योगियोंको कालः समय 


तु भी प्रत्युपस्थितः आगया ॥२४॥। 
वाञ्छितः अभीष्ट है (ऐसा) 


तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी- 
बिमुक्तङ्गं मन आदिपुरुषे। 

कृष्णे लसत्पीतपटे चतुभुजे | 
पुरःस्थितेऽमीलितहग्व्यधारयत्‌ ३० 


* गीतामे और भागवतमें भी अमुक कालमें मृत्यु, इच्छानुसार मरनेमें 
समर्थके लिए ही है । 


७ भागवतमें आगे 'देशे च कालेच मनो न सञ्जयेत्‌' कहेंगे । 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १७७ 


तदा उपसंहुत्य गिरः ससस्रणीः विमुक्त संगं मनः आदिपूरुषे, कृष्णे 
धू पीतपटे चतुभुजे पुरःस्थिते अमीलित इक्‌ व्यधारयत्‌ ॥ ३०॥ 


तब लसत्‌ सुशोभित, 
प्रणीः सहस्रों.रथियोंके | चतुर्भुजे चतुभु ज, 
नेता (भीष्मने) पुरःस्थिते सामने खड़े 


वाणीका आदिपुरुषे आदि पुरुष 
संहृत्य उपसंहार करके कृष्णे श्रीकृष्णमें 
हे (मौन होकर) अमीलित इक्‌ खुले नेत्रोंसे 
भक्त संगं आसक्ति रहित (देखते हुए) 
लः मनको व्यघारयत्‌ लगा दिया ॥३०॥ 
शतपट पीताम्बरसे 


विशुद्धया धारणया हताशुभ- 
स्तदीक्षयेबाशु गतायुधव्यथः । 
निवृत्तसदें सट्रियवृत्तिविभ्रम- 
स्तुष्टाव जन्य विसृजञ्जनार्दनम्‌ ॥३१॥ 


| विशुद्धया धारणया हताः अशुभः ततु ईक्षया एव आशु गतः आयुष 
हथः निवृत्तः सर्व इन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजत्‌ जनार्दनम्‌ ॥३१॥ 


टया ( भगवानकी ) आशु शीघ्र ही 

अत्यन्त शुद्ध गतः दूर होगयी थी, 

रणया धारणासे सर्वे सब 

शुभः (उनके) पाप इन्द्रिय इन्द्रियोंकी 

हताः नष्ट होगये थे, बृत्ति बृत्तियोंकी 
उन श्रीकृष्णकी विश्रमः चचलता 
दृष्टि पड़ते निवृत्तः मिट चुकी थी, (वे) 
ही जतादेनं श्रीकृष्णकी 


शस्त्रोके चोटकी तुष्टावजन्यं स्तुति करने 
पीड़ा बिसुजत्‌ लगे ॥३१॥ 


हत र अमित 
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भीष्म उवाच- 
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 
भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । 
स्वसुखमुपगते क्वचिहिहतुं 
प्रकृतिमुपेयुषि यद्धवप्रवाहः ॥३२॥ 


इति मतिः उपकल्पिताः वितृष्णाः भगवति सात्वतपुंगवे विभूरि 
स्वसुखं उपगते क्वचित्‌ बिह॒तुं प्रकृति उपेयुषि यत्‌ भव प्रवाहः ॥३२॥ 


1 
t 


इति अब (मैं) क्वचित्‌ (जो) कभी 

वितृष्णाः कामनाहीन विहर्तुँ विहार (लीला) 

उपकल्पिताः बनायी गयी करनेके लिए 

मतिः (अपनी) बुद्धिको | प्रकृति प्रकृतिको ४ 

सात्वतपुंगवे यदुवंशशिरोमणि | उपेयुषि स्वीकार करते हैं ह 

विभूम्नि सवंव्यापक यत्‌ जिससे ४ 

स्वसुखं अपने आनन्दमें [भब संसारका 

उपगते स्थित प्रवाहः प्रवाह चलता 

भगवति भगवानमें (लगाता हुँ) है ॥३२॥ 
त्रिभुवनकमनं तमालवणं 

रविकरगोरवराम्बर दधाने। 

वपुरलककुलावृताननाब्जं 


विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥३३॥ 


त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौर वर अम्बरं दधाने द 
अलक्रकुल आवृतः आननास्बजं विजय सले रतिः अस्तु मे अनव्द्या ॥३३॥ 


त्रिभुवन त्रिलोकीमें रविकर सूर्यकी किरणोंके 

कमनं सुन्दर, ॥ । समान 

तमालवर्णं तमाल वृक्षके.समान | गौर उज्ज्वल, 
वर्णवाला वर श्रेष्ठ 


वपुः शरोर, अस्बरं पीताम्बर 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १७४ 


धाने पहिने हुए, सखे सखामें 
(््लककुल अलकोंके समूहसे | मे मेरी 
[वृतः घिरे अनवद्या निष्पाप (निष्काम) 
(क्षाननाडजं कमल मुखवाले, रतिः प्रीति 
वजय अर्जुनके अस्तु हो ॥३३॥ 

युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्‌- 

कचलुलितश्रमवायंलड्ुःतास्ये । 
मम निशितशरेविभिद्यमान- 
त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥३४॥ 

युधि तुरगरजः विधुस्र विष्वक्‌. कचः लुलितः श्रमवारि अलंकृतः 
क्षास्ये मम निशित शरेः विभिद्यमानः त्वचि विलसत्‌ कवचे अस्तु कृष्ण: 
आत्मा ॥ ३४॥ | 
धिः युद्धमें सम मेरे 
रगरजः घोड़ोंके खुरोंसे उडी | निशित तीक्ष्ण 


पिहि 


धूलिसे शरेः वाणोंके लगनेसे 

य चारों ओरसे विभिद्यमानः छिदते हुए 
प्रधुस्र धुसरहुए त्वचि त्वचावाले, 
चः बालोंसे | कवचे कवचसे 
म लितः घिरा हुआ (और) | विलसत्‌ शोभायमान 
मवारि पसीनेसे कृष्णः श्री कृष्णमें 
लंकृतः सुशोभित आत्सा (मेरा) चित्त 
स्ये मुखवाले, अस्तु लगा रहे ॥३४॥ 


सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 
निजपरयोबलयो रथं निवेश्य । 
स्थितवति परसेनिकायुरकणा 
हृतवति पार्थसखे रतिमंमास्तु ॥३५॥ 


सपदि सखि वचः निशम्य मध्ये निज परयोः इलयोः रथं निवेशय 
श्यतवति पर सैनिक आयु अक्ष्णाः हृतवति पार्थ सखे रतिः मम अस्तु ॥३५॥ 
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सखिः ` सखा (अजुन) के | स्थितवति हरे हुए |: 
वचः : वचनको पर शत्रुके १ 
निशम्य सुनकर सैनिक सैनिकोंकी 
सपदि झटपट आयुः आयुको 
निज अपनी (और) अक्ष्णाः अपने नेत्रोंसे 
परयोः ` शन्रुओंकी हृतवति . हरण करते हुए 
बलयोः सेनाके ` पार्थसखे अर्जूनके सखामें 
मध्ये बीचमें सस मेरी 
रथं ` रथको रतिः प्रीति 
निवेश्य . प्रवेश कराके अस्तु हो ॥३५॥ 
( एवं वहाँ ) 


व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य 
स्वजनवधाद्विमुखस्य दोष बुद्धया । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- 
श्ररणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३६॥ 


व्यवहित पृतना सुखं नीरीक्ष्य स्वजन वधात्‌ विमुखस्य 
दोषबुध्या कुमति अहरत्‌ आत्मविद्या यः चरणरतिः परमस्य तस्य मै 
अस्तु ॥३६॥ |. 


पुतना सेनाके कुमति दुवृ द्विको ४ 
मुखं अगले भागमें आत्मविद्यया अध्यात्म ज्ञानकी ४ 
व्यवहित व्यवस्थित खड़े शिक्षा द्वारा / 
स्वजन सम्बन्धियोंको यः जिन्होंने तं 
निरोक्ष्य देखकर अहरत्‌ हरण कर लिया, $| 
दोषबुध्या इसमें दोष है ऐसी | तस्य उन 2 
समझसे परमस्य परमपुरुषके 
वधात्‌ उनको मारनेसे चरणरतिः चरणोमें प्रीति 
विमुखस्य विमुख हुए मे मेरी 
(अजुन) की अस्तु हो ॥३६॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १८१ 


स्वनिगसमपहाय सत्प्रतिज्ञा- 
सृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः । 
ध॒तरथचरणोऽभ्ययाच्चद्द्गु- 
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥३७॥ 


स्व निगमं अपहाय मत्‌ प्रतिज्ञां ऋतं अधिकतु अवप्लुतः रथस्थः 
घृत रथचरणः अभ्यात्‌ चलत्‌ गुः हरि इव हन्तुं इभं गतः उत्तरीयः ॥ ३७ ॥ 


स्व अपनी इभं हाथीको 
. निगमं प्रतिज्ञाको हन्तुं मारनेके लिए 
अपहाय छोड़कर हरि सिंहके 
:; मत्‌ मेरी इव समान 
। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाको अभ्यात्‌ सेरी ओर दौड़े, 
| ऋतं सच्ची ( जिससे ) 
अधिकर्तु कर देनेके लिए गुः पृथ्वी 
ई रथस्थः रथपरसे चलत्‌ काँपने लगी (और) 
£ अवप्लुतः नीचे कुदकर, उत्तरीयः ऊपरी पटुका 
चराः. जत गतः गिर गया था 11३७! 
छ धृत लिए हुए 
“ शितविशिखहतो विशीणंदंशः 

क्षतजपरिप्लुत आततायिनो से । 

प्रसभमभिससार मद धाथ 

स भवतु मे भगवान्‌ गतिर्मुकुन्दः ॥३८॥ 
शित विशिख हतः विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुतः आततायिनः मे 
प्रसभं अभिससार मत्‌ वधार्थ सं भवतु मे भगवान्‌ गतिः मुकुन्दः ॥३८।॥ 


शित तीक्ष्ण विशीर्ण कट गया था, 
विशिख बाणोंसे क्षतज ( वे ) घावोंसे 
हतः मारे जानेके कारण | परिप्लुतः भरे हुए 


he 


दंशाः (जिनका) कवच । मे मुझ 
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| आततायिनः आततायीको ओर | भगवान्‌ भगवान 
सत्‌ मेरे सुकुन्दः मुकुन्द 
वधाथं वधके लिए मे मेरी 
प्रसभं वेगपूर्वक गतिः गति 
अभिससार दौड़ते चले, ' | भवतु होवें ॥३८॥ 
स 


|. विजयरथकुदुम्ब आत्ततोत्रे 
| धृतहयरश्मिनि तच्छियेक्षणीये । 
॥ भगवति रतिरस्तु मे मुभुर्षा- 
येमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपस्‌ ॥३४८॥ 


विजय रथ कुटुम्ब आत्त तोत्रे घृत हय रश्मिनि ततु थिये ईक्षणीये | 
भगवति रतिः अस्तु मे मुमूर्षोः यं इह॒ नोरीक्ष्य हताः गताः सरूपम्‌ ॥३९॥ ` 


विजय अजु नके यं जिसे 
रथ रथके थिये शोभाको 
कुटुम्ब परिकर (सारथी) | निरीक्ष्य देखकर 
बने, हताः मारे गये लोग 
तोत्रे चाबुक सरूपं सारूप्य मोक्षको 
आत्त पकड़े, गताः प्राप्त हुए 
हयरश्मिनि धोड़ोंकी लगाम भगवति (उन) भगवानमेँ 
धृत लिए हुए, मे मुझ 
इह्‌ यहाँ युद्ध भूमिमें मुमूर्षाः मरनेवालेकी 
ततु उस रति प्रीति 
ईक्षणीये देखने ही योग्य अस्तु ८ हो ॥३४॥ 
ललितगतिविलासवल्गुहास- 
प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमाना: । 


कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 
घकृतिमगत्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥४०॥ 


ीपवध्वः ॥ ४०॥ 


सुन्दर 
चाल, 
विलास, 
मनोहर 
हँसी, 
युक्त 
दृष्टिसे, 
बहुत 
सम्मान 
प्राप्ता, 


अहेणसुपपेद 


राजसूय यज्ञमें 
मुनियों (तथा) 
श्रेष्ठ राजाओंसे 
भरी हुई 
सभाके 

भीतर 

दर्शनीय 


राजा युधिष्ठिरके | 
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कृतं 
अनुकूतवत्य 
उन्मदान्धाः 
गोपवध्वः 
किल 

यस्य 
प्रकृति 
अगन्‌ 


सुनिगणनुपवर्यसंकुलेऽन्तः- 


एषम” 
अहेणं 
उपपेद 

एष 

आत्मा 
मम 
हशिगोचरः 
आविः 


[ १८३ 


ललित गति बिलास वल्ग हास प्रणय निरीक्षण कल्पितः उरु 


नाः कृतं अनुकृत वत्य उन्मदान्धाः प्रकृति अगन्‌ किल यस्य 


श्रीकृष्ण लीलाओंका 
अनुकरणकारिणी 
प्रेमोन्मत्ता 

गोप वधुगण 

अहो 

जिन श्रीकृष्णके 
स्वभावको 

प्राप्त हो (तन्मय हो) 


गयीं ॥४०॥ 


सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम्‌ । 
ईक्षणोयो 
सम हशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१॥ 


; मुनिगण नृपवर्थ संकले अन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूयः एषां अहणं 
उपपेद ईक्षणीयः मम इशिगोचरः एष आविः आत्मा ॥ ४१॥ 


इन (श्रीकृष्ण) का 
(प्रथम) पुजन 
सम्पन्न हुआ 

यह वही 
परमात्मा 

मेरो 

आँखोंके सामने 
प्रगट हैं ॥४१॥ 


शि भजती 
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तमिममहमजं शरीरभाजां 
हृदि हदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । 
प्रतिहशमिव नेकधाकसेकं 


है 


समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥४२॥ 


मोहः ॥ ४ ॥ 


एकं एक ही तं उन is, 
अर्क सूर्यके इमं (सम्मुख खड़े) इन छुँ 
प्रतिइशं प्रत्येककी हृष्टिमें | अजं अजन्माको |: 
(अधिदेवता रूपसे) .| अहं मैं 
न एकधा पृथक-पृथक लगने | भेद भेदका 
इव के समान मोहः भ्रम 
आत्म अपने द्वारा ही विधूतः छोड़कर 
कल्पितानां कल्पित किये गये | सम भली प्रकार 
शरीरभाजां सब शरीरधारियोंमें | अधिगतः प्राप्त होगया 
हदि हृदि प्रत्येक के हुदयमें हूँ ॥४२॥ 
धिष्ठितं (अन्तर्यामी रूपसे) 
अधिष्ठित 
(विराजमान) 
सुत ठवाच- 


कृषण एवं भगवति मनोवाग्हषठिवृत्तिभिः 

आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ ॥४३। छ 

कृष्णं एवं भगवति मनः वाक्‌ दृष्टि वृत्तिभिः आत्मनि आत्मानं i 
आवेश्य स अन्तः श्वास उपारमत्‌ ॥ ४३ ॥ 


एवं इसप्रकार | बल वाणी 
मनः मन दृष्टि दृष्टि (और) 
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वृत्तिभिः वृत्तियोंसे स वे (भीष्मजी) 
भगवति भगवान न्तःइवास प्राण भीतर ही रहे 
कृष्णं श्रीकृष्णमें (कहीं गये नहीं) 
आत्मनि अपने आपसे उपारमत्‌ उपराम होगये 
आत्मानं चित्तको ( निर्वाण प्राप्त 
आवेश्य आविष्ट करके हुए ॥४३॥ 


सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्माण निष्कले । 
सर्व बभुवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥ 


। सम्पद्यमानं आज्ञाय भोष्सं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुः ते तूष्णीं 
वयांसि इव दिन अत्यये ॥ ४४ ॥ 


। भीष्मं भीष्मको अत्यये बीत जानेपर 

। निष्कले निष्कल वयांसि इब पक्षियोंके समान 
` ब्रह्मणि ब्रह्ममें ते वे 

| संपद्यमानं भली प्रकार लीन हुए | सर्वे सब लोग 

, आज्ञाय जानकर, तृष्णीं मौन 

। दिन दिनके बभुवुः होगये ॥॥४४॥ 


तत्र दुन्दुभयो नेदु्दंबमानववादिताः । 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥४५॥ 


तत्र दुन्दुभयः नेदुः देव मानव वादिताः शशंसुः साधवः राज्ञां खात्‌ 
पेतुः पुष्प वृष्टयः ॥ ४५ ॥ 


EI TSAR सका TY STE OF DTTP ITNT ड 


तत्र वहाँ राज्ञा राजा 

देव देवताओं (और) | शशंसुः ( उनकी ) प्रशंसा 
मानव मनुष्यों द्वारा करने लगे । 
वादिताः बजाये खात्‌ आकाशासे 
दुन्दभयः नगाड़े पुष्प फूलोंकी 

नेढुः बजने लगे । वृष्टयः वर्षा 


साधवः साधुस्वभाव . पेतुः होने लगी ॥४५॥ 
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तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव । 
युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्त दुःखितोऽभवत्‌ ॥४६॥ 


तस्य निहेरण आदीनि सम्परेतस्य भागव युषिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त 
दुःखितः अभवतु ॥ ४६ ७ 


भार्गव शौनकजी ! कारयित्वा करवाकर 

तस्य उन भीष्मजीके युधिष्ठरः युधिष्ठिर 

सम्परेतस्य मृत शरीरकी मुहूर्त एक मुहतके लिए 

निहेरण दाह दुःखितः दुःखी 

आदीनि आदि अन्त्येष्ठि अभवत्‌ होगये ॥७६॥ 
क्रियाएँ 


तुष्टुवर्भनयो हृष्टाः छुंष्णं_ तहूगुद्यमनामभिः । 

ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान्‌ प्रययुः पुनः ॥४७॥ 

तुष्टुवुः सुनयः हृष्टाः कृष्णं तत्‌ गुह्य नामभिः ततः ते कृष्णहृदयाः 
स्व आश्रमात प्रययुः पुनः ॥ ४७॥ 


हृष्टाः हषित होकर ततः तदन्तर 

सुनयः सुनियोंने ते वे (मुनिगण) 

कृष्ण श्रीकृष्णकी पुनः फिर 

तत्‌ उनके कृष्णहूदयाः कृष्णमय 

गुह्य गुप्त हृदय सहित 

नामभिः नामोके द्वारा स्व अपने 

तुष्ट्वुः स्तुति करके उनको | आध्रामानू आश्रमोंको 
प्रसन्न किया । प्रययुः चले गये ॥४७॥ 


ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयम्‌ । 
पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥४८॥ 


ततः युधिष्ठिरः गत्वा सहकृष्णः गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास 
गान्धारीं च तपस्विनीसु ॥ ४८ ॥ 
ततः तदनन्तर | युधिष्ठिर; राजा युधिष्ठिरने 
सहकृष्णः शरकृष्णकेसाथ ' गजाह्वृयं हस्तिनापुर 


| 
1 
१ 


प्रथमस्कन्धे अथ नवमोऽध्यायः [ १८७ 


गत्वा जाकर तपस्विनीं तपस्विनी 
पितरं ताऊ धृतराष्ट्र गान्धारीं गान्धारीको 
च और सान्त्वयामास सान्त्वना दी 15८1 


पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः । 
चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विभुः ॥४९॥ 


पित्रा च अनुमतः राजा वासुदेव अनुमोदितः चकार राज्यं धमण 
पितृ पंतामहं विभुः ॥ ४९ ॥ 
च और विभुः समर्थ 
पित्रा धृतराष्ट्रकी राजा राजा युधिष्ठिरने 
अनुमतः अनुमतिसे पितृ पैतामहूं पिता-पितामहका 
वासुदेव श्रीकृष्णके द्वारा | राज्यं राज्य 
अनुमोदितः अनुमोदन किये धर्मण धर्मपुर्वक 
| जानेपर चकार किया ॥४८॥ 


इति श्रीमःद्वागवते महापुराणे वैयासिक्याँ अष्टादशसाह्रधां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः 


अथ दशमोऽध्यायः 
शौनक उवाच- | 


हत्वा स्वरिक्थस्पृ् आततायिनो 
युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः । 
` सहानुजः प्रत्यवरुद्धभोजनः 
कथ प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः पष 


हत्वा स्व रिक्थ स्पृधः आततायिनः युधिष्ठिरः धर्मभृतां वरिष्ठः 
सह अनुजे प्रत्यवरुद्धः भोजनः कथं प्रवृत्तः कि अकारषीत्‌ ततः ॥ १४ 


स्व अपने वरिष्ठः श्रेष्ठ 

रिक्थ पेतुंक स्वत्वकी युधिहिरः युधिष्ठिरजीने 

स्पुधः स्पृहा करनेवाले अनुजेः सह भाइयोंके साथ 

आततायिनः आततायियोंको कथं केसे 

हत्वा मारकर प्रवृत्तः (शासनमें) प्रवृत्त 

भोजनः भोगोंसे हुए (तथा) 

प्रत्यवरुद्धः प्रत्यवरोध (संयम) | ततः तब (शासक होकर) 
करनेवाले कि क्या 

धर्मभृतां धर्मात्माओंमें अकारषीतु किया ॥१॥ 

वूत उवाच- 


वंश कुरोबंशदवाग्निनिह्‌ तं 
_ ` संरोहयित्वा भवभावनो हरिः । 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो 

' युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव हरा 


वंश कुरोवंश दवाग्नि निहतं संरोहयित्वा भवभावनः हरिः 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरः युधिष्ठिर प्रीतमनाः बभूव ह॥ २॥ 


err बरी आओ 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्याय: [ १८६ 


कुरोर्वश कुरुवंशकी ईश्वरः ईश्वर 

(कलह रूपी) हरिः श्रीकृष्ण 
दवाग्नि दावाग्निमें युधिष्ठिरं बुधिष्ठिरको 
निहतं भस्मप्राय निजराज्य अपने राज्यपर 
वंशं वंशको निवेशयित्वा स्थापित करके 
संरोहयित्वा पुनः आरोपित करके | हृ पूर्ण 
भवभावनः संसारका पालन | प्रीतमनाः प्रसन्न 

करनेवाले बभूच हुए ॥२॥ 


निशम्य भोष्मोक्तमथाच्युतोक्त 


प्रवृत्त विज्ञान विधूतविश्रमः 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः 


परिध्युपान्तामनुजानुवतनः ॥३॥ 
निशम्य भीष्मोक्त अथ अच्यृतोक्तं प्रवृत्तः विज्ञानः विधूतः विश्रमः 


$ 


शशास गां इन्द्र इव अजित आश्रयः परिधि उपान्तां अनुजाः अनुवतिनः ॥।३।। 
भीष्मोक्तं भीष्मके कहे हुए अनुवतिनः आज्ञापालक थे ही 
और 


अथ परिधि समुद्रतक 
अच्युतोक्क श्रीकृष्णके कहे हुए | उपान्तां सीमावाली 
वचनोंको गां पृथ्वीका 
निशस्य सुनकर अजित भगवानके 
विज्ञानः ज्ञान आश्रयः आश्चयमें रहते 
प्रवृत्तः होगया इन्द्र ड्न्द्र 
विश्रमः भ्रम इव की भाँति 
विधुतः सर्वथा मिट गया | शशास शासन करने 
अनुजाः सब छोटे भाई लगे ॥३॥ 


कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही । 
सिषिचुः स्म व्रजान्‌ गावः पयसोधस्वतीमुद7 १६४४ 


कामं ववषं पर्जन्यः सर्वकाम दुधाः मही सिविचुः स्म व्रजान्‌ गावः 
पयसा ओधस्वतीः मुदा ॥ ४॥ 
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पर्जन्यः मेघ ओधस्वतीः बड़े-बड़े थनोंवाली 
कामं आवश्यकतानुसार | गावः गाये 
पर्याप्त सुदा प्रसन्नतापूर्वक 
| ववषं वर्षा करते थे ब्रजानु गोशालाओंको 
.. महो पृथ्वी पयसा दृधसे 


सर्वेकाम सब अभीष्ट वस्तुये सिषिचुः स्म सींचती रहती थीं 
दुधाः देनेवाली होगयीं 


नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्बृतु तस्य वै ॥५॥ 


१४४८ -- =~ 


id] पका 
pomoupnnnnnsssennan 


re permis 


||| ; 

| | | नद्यः समुद्राः गिरयः स वनस्पतिः वीरुधः फलन्ति ओषधयः सर्वाः 
| कामं अनुऋतु तस्य व ॥ ५॥ 004 

| 

शी. तस्य (युधिष्ठिरके राजा | वीरुधः वृक्ष 

| होनेपर) ओषधयः अन्नादि* 

| | वे निश्चित रूपसे सर्वाः सब 

[| नद्यः नदियाँ अनुऋतु ऋतुओंके अनुसार 
ह|) समुद्राः समुद्र कामं पर्याप्त 

। | | गिरयः पवत | फलन्ति फलती थीं ॥५॥ 
| स वनस्पतिः वनस्पतियोंके साथ 

i | | | १ 

i नाधयो व्याधयः क्लेशा देवभूतात्महेतवः । 
अजातशत्रावभवन्‌ जन्तूनां राज्ञि कहिचित्‌ ॥६॥ 

a i = 

| न आधयः व्याधयः क्लेशाः देव भूत आत्महेतवः अजातशात्राः अभवन्‌ 
| जन्तूनां राज्ञि कहिचितृ ॥ ६॥ 

।। अजातशत्राः अजातशत्रु जन्तूनां प्राणियोंको 

i युधिष्टिरके कहिचित्‌ कभी भी 

॥। राजि राजा होनेपर आधयः चिन्तायें 

| | न * 'ओषधयः फलपाकान्ताः' एक बार फलकर जो सूख जाती हैं उन्हे 
| ओषधि कहते हैं। सब अन्न ओषधि हैं । 

| 

रप! ४ 
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५ व्याययः रोग हेतवः कारणसे होनेवाले 
| देव देवताओं क्लेशाः ` क्लेश 

. भूत प्राणियों तथा न नहीं 

# आत्म मनके 'अभवन्‌ हुए ॥६॥ 


उषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान्‌ हरिः । 
सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकास्यया ॥७॥ 


उषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयानु हरिः सुहूदां च विशोकाय 
स्वसुः च प्रिय काम्यया ॥ ७॥ 


हरिः श्रीकृष्ण प्रियकाम्यया प्रसन्न करनेकी 
च भी इच्छासे 
सहृदां प्रिय सम्बन्धियोंको | हास्तिनपुरे हस्तिनापुरमें 
विशोकाय शोक रहित करनेके | कतिपयान कुछ 
लिए मासान्‌ महीने 
१७ और उषित्वा रहकर ॥७॥ 
सुः बहिन सुभद्राको क 2 


आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ । 
आरुरोह रथं कश्ित्परिष्वक्तोऽभिवादितः (&४--- 


आमन्त्रय च अभ्यनुज्ञातः परिष्वज्य अभिवाद्य तं आरुरोह रथं 
_ कश्चित्‌ परिष्वक्तः अभिवादितः ॥ ८ ॥ 


तं उन ( राजा अभिवाद्य अभिवादन करके 


| युधिष्ठिर ) से कश्चित. ` कुछ लोगों द्वारा 

' आमन्त्र्य आज्ञा माँगकर परिष्वक्तः आलिगित एवं रू 
अभ्यनुज्ञातः प्रसन्नतापूर्वक अभिवादितः अभिवादित होकर 

| अनुमति लेकर रथं रथपर 

* परिष्वज्य अंकमाल देकर आरुरोह आरोहण किया ॥८॥ 


सुभद्रा द्रोपदी कुन्ती विराटतनया तथा । 
गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुगोंतमो यसौ ॥८॥ 
EN 
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सुभद्रा: द्रोपदीः कुन्ती बिराटतनयाः तथा गान्धारी धृतराष्ट्र च 
युयुत्सुः गौतमः यमौ ॥ ९॥ . 


सुभद्राः सुभद्रा ` घृतराष्ट्र: धृत राष्ट्र 
द्रौपदोः द्रौपदी च और 

कुन्सीः कुन्ती युयुत्सुः युयुत्सु 

तथा तथा गोतमः कृपाचार्य 
विराटर्तनयाः उत्तरा |यमौ नकुल-सहदेव ॥४॥ 
गान्ारी गान्धारी 


बृकोदरश्च धौम्यश्च ख्ियो मत्स्यसुतादयः । 

न सेहिरे विसुह्यन्तो विरहं शाङ्खधन्वनः ॥१०॥ 

वृकोदरः च धौम्यः च स्त्रियः मतस्यसुताः आदयः न सेहिरे विमुह्यान्तः 
विरहं शाङ्ग धन्वनः ॥ १०॥ 


च एवं स्त्रियः स्त्रियां 

वृकोदरः भीमसेन शाद्भः धन्वनः श्रीकृष्णके 

च और । विरहं वियोगको 

धौम्यः धौम्य न नहीं 

मत्स्यसुताः सत्यवती सेहिरे सह सकीं व 
आदयः आदि | विसुह्यन्तः मूछित होगयीं ॥१०1 १ 


सत्सद्धान्पुक्तुःसज्धोो हातुं नोत्सहते बुधः । 
कीत्यंमानं यशो यस्य सकृदाकण्ये रोचनम्‌ [१4 


सत्साङ्गत्‌ मुक्तः दुःसद्भः हातुं न उत्सहते बुधः कीत्यमानं यशः यस्य 
सकृत्‌ आकर्ण्य रोचनम्‌ ॥ ११ ॥ 


करेत्सङ्गात्‌ सत्संगसे यशः सुयशको 
दुःसंगः कुसंग सकृत्‌ एक बार भी 
मुक्तः जिसका छूट गया है | आकर्ण्य सुनकर 
बुधः वह बुद्धिमान | हातु उसे छोड्नेका 
यस्थ ` जिनके उत्सहते: उत्साह 
रोचनं ' रुचिकर न नहीं करता 1।११॥ 


कोत्यंमानं वर्णन होते 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः | १४३ 


तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथस्‌ । 
दर्शनस्पर्शसंलापशयनासनभोजनेः ५१२१ 
तस्मिन्‌ व्यस्त धियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथं दर्शनः स्पशः संलाप 
शयनः आसतः भोजनेः ॥ १२ ॥ 


[ 


शनः दर्शन न्यस्त लगी हुई 


क स्पर्श धियः बुद्धिवाले 
'शंलापः तचीत पार्थाः पाण्डव 
(शयनः एक साथ सोने विरहं उनके वियोगको 
साथ बैठने कथं कैसे 
साथ भोजनके द्वारा | सहेरनु सहन कर 
उन श्रीकृष्णमें पाते ॥१२॥ 
सर्वे ते$निमिषेरक्षस्तमनुद्रतचेतसः । 


वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह ॥१३॥ 


सर्वे ते अनिमिषैः अक्षैः तं अनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धाः 
४ विचेलुः तत्र तत्र ह्‌ ॥ १३॥ 


ते वे वौक्षन्तः देखते हुए 
४ सर्वे सब | स्नेह प्रेमसे 
४ अनुद्रुत द्रवित । सम्बद्धाः बँधे हुए 
॥ चेतसः चित्तवाले ह्‌ ही 
 अनिमिषेः बिना पलक झपकाये | तत्र तत्र जहाँ थे वहाँसे 
> अक्षेः एकटक आँखोंसे विचेलुः ( रथकी ओर ) 
[तं उन (श्रीकृष्ण) को दौड़ने लगे ॥१३।। 
| न्यरुन्धन्नुग्दलद्वाष्पमौत्कण्ठ्याद्देवकोसुते । 


निर्यात्यगाराज्ोञ्भद्रसिति स्याहान्धवस्रियः १४४ 

१ न्यरन्धनु उद्गलतु वाष्पं औत्कण्ठ्यात्‌ देवकीसुते निर्याति अगारात्‌ 
| नो अभद्रं इति स्यात्‌ वान्धवः स्त्रयः ॥ १४॥ 

६ देवकी सुते श्रीकृष्णके निर्याति निकलते समय 

) अगारातु घरसे वान्धवः सम्बन्धियोंकी 


oe ००" क 


Seen Ce 


> विवि 
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स्त्रियः स्त्रियोंने औत्कण्थ्यात्‌ उत्कण्ठाके मारे 

अभद्र अशुभ उद्गलतु निकलनेको आये 

नो न वाष्पं आसुओंको 2: 

स्यात्‌ होवे न्यरुन्धनु बलात्‌ रोका ॥१४॥ 

इति यह समझकर टं 
मृदङशङ्घभेयंश्र वीणापणवगोमुखा: । 
धुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुदुन्दुभयस्तथा ॥१५॥ 


मृदङ्गः शङ्ख: भेयेः च वीणा: पणवः गोमुखाः धुन्धुयंः आनकः घण्टाः 6 
आद्याः नेदुः दुन्दुभयः तथा ॥ १५ ॥ |. 


मृदङ्गः मुदङ्ग घुन्धुर्यः छोटी नगाड़ियाँ 
शंखः शंख आनकः ` नगाडे 
भेयंः भेरियाँ घण्टाः घण्टा 
(बड़ा नगाड़ा) । आयाः आदि (झांझ) 
च और तथा तथा 
वोणाः वीणा' दुःदुभयः दुन्दुभियाँ 25. 
पणवः ढोलक नेदुः बजने लगीं ॥१५॥ कु 


गोमुखाः नरसिगे 
प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिदृक्षया । | 
ववृषुः कुसुर्सः कृष्णं प्रेमन्रीडास्मितेक्षणाः ॥१६॥ i 
मासाद शिखर आरूढाः कुरार्याः दिदृक्षया ववृषुः कुसुमेः कृष्णं ई 
प्रेसत्रीडा स्मित ईक्षणाः ॥ १६॥ 7 - |: 


दिहक्षथा दर्शन करनेकी प्रसत्रोडा प्रेमपुर्ण लज्जासे 
इच्छासे स्मित मुस्कराहटके साथ 

क्रुनार्याः कुरुवंशकी स्त्रयां | ईक्षणाः देखती हुई 

प्रासाद भवनोंके कुसुम: पुष्पोंकी 

शिखर शिखरोंपर ववृषुः वर्षा करती 

आरूढाः चढ़ी हुई थीं ॥१६॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णको 21 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ ।८५ 


सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभुषितस्‌ । 

रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह्‌ (१०१८ - 
सित आतपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः 
प्रियतमस्य ह ॥ १७॥ 


~ 


(प्रियतमस्य अपने प्रियतम मुक्तादाम मोतियोंकी झालरोंसे 
श्रीकृष्णके विभूषितं भूषित 

ह्‌ निश्चित (अत्यन्त) | सित श्वेत 

प्रियः प्रिय आतपत्रं छत्र 

गुडाकेशः अर्जुनने जग्राह पकड़ा ॥१७॥ 

रत्नदण्डं रत्न जड़े दण्डवाला 


उद्धवः सात्यकिश्चेव व्यजने परमाङूते। 
विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि॥१८॥ 
उद्धवः सात्यकिः च एव व्यजने परम अद्भुते विकीर्यमाणः कुसुसेः 
रेजे मधुपतिः पथि ॥ १८॥ 
उद्धवः उद्धव पथि मागेमें 
| और कसुसः पुष्पोंकी 
सात्यकिः सात्यकि विकीर्यमाणः वर्षा हो रथी थी 
एव ने ही मधुपतिः श्रीकृष्ण 
परम अत्यन्त रेजे अत्यन्त शोभित 
अद्भुते अद्भुत हुए ॥१८॥ 
व्यजने पंखे (लिए) . 
अश्र्यन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र हिजेरिताः । 
नानुरूपानुरूपाश्व निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥१८॥ 
अशूयन्तः आशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजईरिताः न अनुरूपा 
अनुरूपाः च निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ १६ ॥ 
; तत्र तत्र स्थान स्थानपर ईरिताः दिये गये 
} दविज ब्राह्मणों द्वारा ~ | सत्याः सच्चे 


१४६] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


आशिषः आशीर्वाद न नहींथे 
अश्रयन्तः सुनाई पड़ रहे थे. | गुणात्मनः गुणात्माके 
निर्गुणस्य (उन) निगु णके अनुरूपाः अनुरूप थे ॥१८॥ 


अनुरूपा अनुरूप 
॥ अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तसश्चोकचेतसास्‌ । 
॥ कोौरवेन्द्रपु रद्धीणां सर्वश्रुतिमनोहरः ॥२०॥ या 
॥॥ अन्योन्यं आसीत्‌ संजल्पः उत्तमश्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां 18 
ih सर्व श्रुति मनोहरः ॥ २० ॥ द 
| कौरवेन्द्र कुरुकुलोत्तम स्त्रीणां स्त्रियोंमें 
| ( युधिष्ठिर ) के अन्योन्यं परस्पर 
| पुरः नगर (हस्तिनापुर) | सवे सबके 
i की श्रृति कानोंको 
|||; उत्तमश्लोक पवित्र कीति मनोहरः प्रिय लगेवाली 
1 _ श्रीकृष्णमें संजल्पं चर्चा 
|. चेतसां लगे चित्तवाली आसीत्‌ हो रही थी ॥२०॥ 
||| खित्रचाउत्ुर 
ih स वे किलायं पुरुषः पुरातनो 
[ य एक आसीदविशेष आत्मनि । 
11३ अग्ने गुणेभ्यो जगदात्मतीश्वरे 


॥ निमीलितात्मज्षिशि सुप्तशक्तिषु ॥२१॥ | 
स वे किल अयं पुरुषः पुरातनः य एक आसीत अविशेष आत्मनि , 

अग्रे गुणेभ्यः जगत्‌ आत्मनि ईइवरे निमीलिताः आत्मनि निशि सुप्त 

शक्तिषु॥ २१ ॥ 


निशि ब्राह्यी रात्रि आत्मनि अपनेमें ही 
(प्रलयकाल) में ईश्वरे सर्वे समर्थमें 
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* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १८७ 


सुप सोई अग्न पूर्व 
शक्तिषु सब शक्तियाँ होनेपर | अविशेष निविशेष 
निमोलताः  पलके बन्द करके | आत्मनि आत्मस्वरूप 
थ जो पुरातनः सनातन 
एक अकेले पुरुषः पुरुष 
आत्मनि अपनेमें आसीत्‌ थे 
जगत विश्वको स वही 

(लीन करके) वे किल निश्चय ही 
गुणेभ्यः गुणोंसे अयं यही हैं ॥२१॥ 


स एव भुयो निजवीर्यचोदितां 
स्वजीवमायां प्रकृति सिसुक्षतीस्‌ । 
अनासरूपात्मनि रूपनामनी 
विधित्समानोऽनुससार शाख्रक्कत्‌ ॥२२॥ 


स एव भूयः निजवीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति सिसुक्षतीं 
अनामरूप आत्मनि रूपनामनि विधित्सुमानः अनुससार शास्त्रकृतु ॥२२७ 


| 
f 
| 
र 
है 
ट्‌ 
रि 
[ 


स उन्होंने चोदितां प्रेरिता 

एव ही स्व अपनी 

भयः फिरसे जीवमायां जीवरूप माया और 
अनामरूप नामरूप रहित सिसुक्षतीं सृष्टि करनेमें प्रवृत्त 
आत्मनि अपने स्वरूपमें प्रकत प्रकृतिका 


रूपनामनि रूप और नामका अनुससार अनुसरण किया 
विधित्सुमानः विधान करनेकी (तथा) 

इच्छासे शास्त्रकृत्‌ शास्त्रोंका निर्माण 
निजवीर्य अपने पराक्रमसे किया ॥२२॥ 


सवा अयं यत्पदसत्र सुरयो 

जितेन्द्रिया निजितमातरिश्वनः । 
पश्यन्ति भवत्युत्कलितामलात्मना 

नन्वेष सत्त्वं परिमार्ष्ट्सहेति ॥२३॥ 


१८८ ] श्रीमद्भूभागवते महापुराणे 


सवा अयं यत्‌ पदं अत्र स्रयः जितइन्द्रिया निजित मातरिश्वनः 
पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमलात्मना ननु एष सत्त्वं परिमार्ष्ट' अहेति ॥२३॥ 


वासअयं निश्चय ये वही हैं | यत्‌ पदं 
अत्र सुरयः यहाँ ज्ञानी लोग पश्यन्ति 
जितइन्द्रिय इन्द्रियोंको जीतकर | ननु एष 


मातरिश्वनः प्राणवायुको सत्त्वं 
निजित वशमें करके परिसार्ष्ट 
भक्ति उतुकलित भक्तिसे खिले अहेति 


अमल आत्मना निर्मल हृदयसे 
स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो 


जिनके स्वरूपका 
दर्शन करते हैं 
निश्चय यही 
अन्तःकरणको 
परिमाजित 

कर सकते हें ॥२३॥ 


वेदेषु गुह्योणु च गुह्यवादिभिः । 


य एक ईशो जगदात्मलीलया 


सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सङ्जते॥२४॥ 
स वा अयं सखि अनुगीतः सत्कथः वेदेषु गुह्णोषु च गुह्यवादिभिः य 
एकः ईशः जगत्‌ आत्मलीलया सृजति अवति अत्ति न तत्र सञ्जते ॥२४॥ 


वेदेषु वेदोंमें य 
गुह्यषु गोपनीय भागोंमें | एकः 
गुह््वादिषु गोपनीय बतलाने | आत्मलीलया 
वालों द्वारा जगत्‌ 
अनुगीतः बार-बार गायी गयी | सृजति 
( जिनकी ) अवति 
सत्कथः पवित्र कथा है अत्ति 
सखिः सखि तत्र 
सवा निश्चय वे सञ्जते 
अयं यही हें न्‌ 


यदा ह्यधमंण तमोधियो नृपा 


जो 

अकेले ही 

अपनी लीलासे 
संसारकी 

सृष्टि करते हैं 
पालन करते हें 
लीन कर लेते हैं 
इस (सृष्टि आदिमें) 
आसक्त होते 

नहीं ॥२४॥ 


जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल । 


धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो 


भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे । (रछा 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः [ १८८ 


यदा हि अधर्मेण तमोधियाः नृपाः जीवन्ति तत्र एष हि सत्त्वतः किल 
धत्ते भगं सत्यं न्ऋतं दयां यशः भवाय रूपाणि दधत्‌ युगे युगे ॥ २५ ७ 
हि क्योंकि युगे युगे प्रत्येक युगमें 
यदा जब हि निश्चित | 
तमोधियाः तामसी बुद्धिवाले | रूपाणि रूपों (अवतार) को 
नृपाः राजा लोग दधतु धारण करके 
अधर्मेण अधर्मपूर्वक भगं ऐश्वयंको 
जीवन्ति जीवन चलाते हैं | सत्यं सत्यको 
तत्र तब ऋतं ऋतको 
किल निश्चय द्यां दयाको (और) 
एष यही यशः ` यशको 
सत्त्वतः सत्त्व गुणका आश्रय | धत्ते धारण करते 
लेकर (बचाते) हैं॥२५॥ 
भवाय (जगतुके) कल्याणके 
लिए 
अहो अलं क्ाघ्यतमं यदोः कुल- 
महो अलं पुण्यतमं मधोवंनभ्‌ । 
यदेष पुंसामृषभः श्रियः पतिः 
स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति ॥२६॥ 
अहो अलं श्लाध्यतमं यदोः कुलं अहो अलं पुण्यतमं मधोः वनं यत्‌ 
एष पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चङ्क्रमेण च अञ्चति ॥ २६॥ 
अहो अहो पृंसां ऋषभः पुरुष शिरोमणि 
यदोःकुलं यदुकुल श्रियः पतिः श्रीपति 
श्लाघ्यतमं परमप्रशंसनीय है | स्वजन्मना अपने अवतारसे 


अहो . च और 

मथुरा चङ्क्रमेणेन घुम फिरकर 
पवित्रतम है अङ्चति (इन्हें) शोभित 
क्योंकि करते हैं ॥२६॥ 


ये 


९०३, de 
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२०० ] श्रीमद्धभागवते महापुराणे 


अहो बत स्वयंशसस्तिरस्करी 

कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः । 

पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं 
स्मितावलोक स्वर्पात स्म यत्प्रजाः ॥२७॥ 


अहो बत स्वः यशसः तिरस्करीः कुशस्थलीोः पुण्य यशस्करीः भुवः 
पइ्यन्ति नित्यं यत्‌ अनुग्रह ईषितं स्मित अवलोक स्वर्पात स्म यत्‌ प्रजा।२७॥ 


अहो अहो * यतु जिसकी 
वत ... निश्चय प्रजाः प्रजा 
स्बः स्वर्गके नित्यं नित्य 
यशसः सुयशका अनुग्रह  अनुग्रहपूर्वक 
तिरस्करीः तिरस्कार ईषितं _ चेष्टा करते 
करनेवाली (और) | स्मित मन्द मुस्करान भरी 

भुवः पृथ्वीके अवलोकं दृष्टिसे देखते 
पुण्य पवित्र स्वपन्ति अपने (इन) 
यशस्करीः यश देनेवाली स्वामीको 
कशस्थलीः द्वारिका है पश्यन्ति देखती है ॥२७॥ 
यत्‌ क्योंकि | 

नून ब्रतस्तानहुतादिनेश्वरः 


सर्मचतो हास्य गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहु- 
ब्जस्रियः सम्मुसुहु्यदाशयाः eT 
नुनं ब्रत स्नान हुता दिनेशवरः सर्माचतः हि यस्य गृहीत पाणिभिः 
पिबन्ति यः सखि अधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुसुहुः यत्‌ आशयाः ॥ २८॥ 


सखि सखि ! दिनेइवरः सूर्य भगवानका 
नूनं निश्चय ही ( अथवा अपने 
व्रत ब्रत जीवनके इन 
स्नान (तीर्थ) स्नान स्वामीका ) 


हुत यञ्चोके द्वारा 


प्रथमस्कन्धे अथ दशमोऽध्यायः | २०१ 


सर्माचतः भली प्रकार पूजन | यत्‌ जिसकी 
किया होगा आशयाः चाहसे 
( उन्होंने ) सम्मुमुहुः सम्मोहित होती रहीं 
यस्य जिनका याः वे 
गृहीत पाणिभिः (इन्होंने) पाणिग्रहण | मुहुः बार-बार (उस) 
किया अघरासृतं अधरामृतको 
हि क्योंकि पिबन्ति पीती हैं ॥२८॥ 
व्रजस्त्रिः गोपियां 


या वीर्यशुल्केन हताः स्वयंवरे 

प्रमथ्य चेद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्सिणः। 
प्रझुम्नसाम्बास्बसुतादयोऽपरा 

याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः ॥२८॥ 
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या वीर्यशुल्केन हुताः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः 
प्रशुस्तः साम्बः आस्बः सुतआदयः अपराः याः च आहृताः भौमवधे 
सहस्रशः ॥ २९ ॥ 


या जो प्रयुम्नः प्रय म्न 
वीर्यशुल्केन पराक्रमका मुल्य | सास्बः साम्ब 
देकर आम्बः आम्ब 
चैद्य प्रमुखान्‌ शिशुपाल जिनमें | आदयः आदि हैं 
मुख्य था उन च और 
झुष्मिणः मतवाले राजाओंको | याः जो 
प्रमथ्य मथ (पराजित) अपराः दूसरी 
करके आ सहस्रशः हजारों 
स्वयंवरे स्वयं भोमवधे नरकासुरको 
हृताः हरण कर लाये मारनेपर 
हि जिनके आहुताः ले आये ॥२॥ 


सुतः पुत्र 


२०२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


एताः परं स्रीत्वमपास्तपेशलं 
निरस्तशोंचं बत साधु कुर्वते । 
यासां गृहात्पुष्करलोचनः पति- 
नंजात्वपेत्याहृतिभिहृ दि स्पृशन्‌ ॥३०॥ 


एताः परं स्त्रीत्वं अपास्त पेशलं निरस्त शौचं बत साधु कुवते यासां 
गृहात्‌ पुष्करलोचनः पतिः न जातु अपेति आहृतिभिः हृदिस्पृशन्‌ ॥३०॥ 


पेशलं स्वतन्त्रता गृहात्‌ घरोंसे 

अपास्त रहित पुष्कर लोचनः (ये) कमललोचन 
शौचं पवित्रता पतिः पति 

निरस्तं रहित जातु कभी 

स्त्रीत्वं स्त्री जीवनको न नहीं 

बत निश्चय अपेति जाते 

साधु उत्तम आहृतिभिः उपहारों द्वारा 
कुर्वते कर देनेवाली ह्दि हृदयको 

एताः ये सब स्पृशन्‌ स्पर्श करते रहते 
परं श्रेष्ठतम हैं हैं ॥३०॥ 

यासां जिनके 

सूत उवाच - 


एवंविधा गदन्तीनां स॒ गिरः पुरयोषिताम्‌ । 

निरीक्षणेनाभिनन्दन्‌ सस्मितेन ययौ हृरिः ॥३१॥ - 

एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षणेन अभिनन्दन्‌ |: 
सस्मितेन ययौ हरि ॥ ३१ ॥ दु 


एवं इस गदन्तीना कही हुई 
विधा प्रकार स उस 
पुरयोषितां नगरकी स्त्रियोंकी | गिरः वाणीका 


_ क्यहउवाच अन्यप्रतियोमेंनहीहे। ||| 


प्रथमस्कन्ध अथ दशमोऽध्यायः | २०३ 


संस्मितेन मुस्क राहट युक्त हरिः श्रीकृष्ण 
निरीक्षणेन ृष्टिपातसे ययौ गये ॥३१॥ 
अभिनन्दन अभिनन्दन करते 


अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः । 

परेभ्यः शङ्कितः ्नेहात्प्रायुङ चतुर ङ्गिणीस्‌ ॥३२॥ 
अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शड्धितः स्नेहात्‌ 
प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीस्‌ ॥ ३ ॥ 

` अजातशत्रुः युधिठिरने चतुरङ्िणों ( चार अंग-पैदल, 
` स्नेहात्‌ स्नेहवश घुड़सवार, हाथी 
परेभ्यः शञ्चुओंकी ओरसे और रथवाली ) 

; शङ््रितः शङ्कित होकर चतुरंगिणी 

, मधुद्रिषः मधुसुदनकी पृतनां सेना 

: गोपीथाय सुरक्षाके लिए प्रायुङ्क्त नियुक्त किया ॥ ३२॥ 
| अथ इरागतान्‌ शौरिः कौरवाद्‌ विरहातुरान्‌ । 

संनिवत्ये हृढं स्निग्धान्‌ प्रायात्स्वनगरीं प्रिये: ॥ ३३॥ 


1 अथ हूर आगतान्‌ शोरिः कोरवान विरह आतुरान्‌ संनिवत्य हढं 
` स्निग्धान्‌ प्रायात्‌ स्वनगरं प्रिये: ॥ ३३ ॥ 


“ तदनन्तर शौरिः श्रीकृष्णने' 
ह्ढ संनिवर्त्य लौटाकर 
स्नेह रखनेवाले प्रियेः ॥ उद्धव, सात्यकि 
। वियोगसे आदि ) प्रियजनोंके 
. भातुरानु व्याकुल साथ 
4 दुर दूरतक स्वनगरं अपने नगर 
५ भागतानु आये (द्वारिका) को 


४ कीरवानु कुरुवंशी लोगोंको ' प्रायात्‌ चले ॥३३॥ 
र कुरुजाङ्गलपाश्चालाव्‌ शूरसेनान्‌ सयामुनान्‌ । 
न्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्थात्‌ सारस्वतानथ ॥ ३४॥ 
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कुरु जाङ्गल पञ्चालान्‌ शुरसेनात्‌ सयामुनानु ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्रं ` 

मत्स्यानु सारस्वताचु अथ ॥ ३४ ॥ 3; 
सरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान्‌ । 
आनर्ताव्‌ भागेवोपागाच्छान्तवाहो सनाग्विभुः ॥३५॥ 


सरु धन्वं अतिक्रम्य सौवीर आभीरयोः परानु आनर्तात्‌ भार्गव 
उपागच्छत्‌ श्रान्तः बाहः मनाक्‌ विभुः ॥ ३५ ॥ 


मरुधन्वं मरुधन्व ` विभुः समर्थ श्रीकृष्ण 
सौवीर सौवीर आनर्तान्‌ आनतं प्रदेशके 
आभीरयोः आभीर आदि उपागच्छत्‌ समीप पहुँच गये 
परानु दूसरे प्रदेशोंको वाहः वाहन (घोड़े) 
अतिक्रम्य पार करके मनाक्‌ थोड़े 

भार्गव शौनकजी ! श्रान्तः थक गये थे ॥३५।। 


तत्र तत्र ह तत्रत्यैर्हरिः प्रत्युशताहँणः । 

सायं भेजे दिशं पश्चादूगविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६॥ 

तत्र तत्र ह तत्रत्येः हरिः प्रति उद्यत अहुणः सायं भेजे दिज्ञं पश्चात्‌ 
गविष्ठः गां गतः तदा ॥ ३६ ॥ 


तत्र तत्र स्थान स्थानपर गां पृथ्वीपर 

ह्‌ बार बार गतः उतरकर 

तत्रत्येः वहाँ रहनेवालों द्वारा | तदा तब | 

हरिः ` श्रीकृष्णके पश्चात्‌ पश्चिम 

प्रति प्रति दिशां दिशाकी ओर 
अहँणः पुजा (उपहार) (मुख करके) 

उद्यतः उपस्थित किया गया | गविष्ठः सूर्याराधन (सन्ध्या) 
सायं सन्ध्याकाल किया ॥३६॥ 

भेजे होनेपर 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहरखूयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः 
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अथ एकादशोऽध्यायः 


सूत उवाच- 
आतर्तात्‌ स उपव्रज्य स्वृद्धाञ्जनपदान्‌ स्वकान्‌ । 
दध्मो ढरवर॑ तेषां विषाद शमयक्षिव ॥१॥ 


आनर्तान्‌ स उपब्रज्य स्वृद्धानु जनपदानु स्वकान्‌ दध्मौ दरवरं तेषां 
विषादं शमयन्‌ इव ॥ १॥ 


स उन श्रीकृष्णने विषादं ( वियोग्य जन्य ) 
स्वृद्धान्‌ समृद्ध विषादको 
स्वकान्‌ अपनी (प्रजाकी) | शमयन्‌ शान्त करते हुए 
जनपदानु बस्तियोंवाले इव से 

आनत नु आनतेमें दरवरं (अपना) श्रेष्ठ शंख 
उपत्रज्य पहुंचकर दध्मो बजाया ॥१॥ 
तेषां उन (प्रजाजन) के 


स॒ उच्चकाशे धवलोदरो दरो- 
ऽप्युरुक्मस्याधरशोणशोणिसा । 

दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे 
यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः तार 


स उच्चकाशे धवलोदर दरः अपि उरुक़्मस्य अधरशोण शोणिमा 
दाध्मायमानः करकञ्ज सम्पुटे यथा अब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥ 


स वह . , अधरशोण लाल लाल ओष्ठोंको 

धबलोदर शबेत पेटवाला शोणिमा लालीसे 

द्रः शंख करकञ्ज हस्तकमलके 

अपि भी सम्पुटे सम्पुटमें 

उरुक्रमस्य अनन्त पराक्रम दाध्मायमानः बजाया जाता 
श्रीकृष्णके उच्चकाशे अत्यन्त शोभित हुआ 
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यथा जैसे कलहंस राजहंस 
अब्जखण्डे कमलके ऊपर उत्स्वनः कूज रहा हो ॥२॥ 
( बैठा ) 
तमुपश्षुत्य निनदं जगद्भूयभयावहस्‌। 
प्रत्ययुः प्रजाः सर्वा भतृ दरशंनलालसाः ॥३॥ 


तं उपश्ुत्य निनदं जगत्‌ भय भयावहं प्रति उद्यययुः प्रजाः सर्वाः भतृ 
दर्शन लालसाः ॥ ३॥ ' 


तं उस प्रजाः प्रजा 

जगत जगतके भतु स्वामीके 

भय भयको दर्शन दर्शनकी 
भयावहं भयभीत करनेवाले | लालसाः लालसासे 

निनदं 'शंखनादको प्रति _ उनकी ओर 
उपश्रुत्य सुनकर उद्ययथुः आने लगी ॥३॥ 
सर्वाः सब | 


तत्रोपनोतबलयो रवेर्दीपमिवाहताः । 
आत्मारामं पुर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ॥४॥ 


तत्र उपनीतः बलयोः रवेः दीपं इच आहताः आत्माराम पूर्णकामं 
निजलाभेन नित्यदा ॥ ४॥ 


तत्र वहाँ रवेः सूर्यके लिए 

नित्यदा सर्वेदा ` दीपं दीपदान 

निजलाभेन अपने स्वरूपकी इव के समान 
उपलन्धिसे बलयोः उपहार 

पुर्णकामं पूर्णकाम उपनीतः लाकर 

आत्मारामं आत्माराम श्रीकृष्णके। आरताः आदर किया ॥४॥ 
लिए 


प्रीत्युत्फुलमुखाः प्रोचुहेर्षगग्ददया गिरा । 
पितरं सर्वेसुहुदमवितारमिवार्भकाः ॥५॥ 


| 


प्रीति उत्फुल्ल सुखाः प्रोचुः हर्ष 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः 


[ २०७ 


गद्गदया गिरा पितरं सर्व सुहृदं 


अवितारं इव अर्भकाः ॥ ५ ॥ 
प्रीति प्रीतिसे सर्वे सुहुदं सबके सुहृद 
उत्फुल्ल प्रफुल्ल अवितारं रक्षक श्रीकृष्णसे 
मुखाः मुखवाले अभेकाः बालक जेसे 
( वे प्रजाजन ) पितरं पितासे 
हर्ष हर्षसे इव उस समान 
गद्गदया गद्गद प्रोचुः बोले ॥५॥। 
गिरा बाणीसे 
पौशः उ्वुः-* 
नताः स्म ते नाथ सदाङ्ख्रिपङ्कजं 
विरिश्चवेरिञ्च्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । 


परायणं क्षेममिहेच्छतां 


परं 


न यल कालः प्रभवेत्‌ परः प्रभुः ॥६४ ...... 


चताः स्म ते नाथ सदा अङ्घ्िपंकजं विरञ्चि वैरिञ्चि सुरेन्द्रवन्दितं 
परायणं क्षेमं इह इच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत्‌ परं प्रभु: ॥ ६॥ 


नाथ प्रभो ! | वन्दितं 
ते * आपके इह 
अंभ्रिपद्कजं चरणकमलोंको परं 
सदा सदा क्षेमं 
नताः स्स हम नमस्कार इच्छतां 
करते हैं । परायणं 
विरञ्चि ब्रह्माजी परं 
वेरिञ्च शंकर प्रभुः 
सुरेन्द्र इन्द्रसे कालः 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


(वे) वन्दित हैं । 
इस संसारमें 

परम 

कल्याण 
चाहनेवालोंके लिए 
आश्रय हैं । 

परम 


प्रभु 


काल 
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यत्र जहाँ ( आपके न समर्थ नहीं 
चरणोंके समीप ) होता ॥६॥ 
प्रभवेत प्रभाव डालनेमें 


भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन 
त्वमेव माताथ सुहुत्पतिः पिता । 
त्वं सद्गुरुनंः परमं च दैवतं 
यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम ॥७॥ 


भवाय नः त्वं भव विशवभावन त्वं एव माता अथ सुहृत्‌ पतिः 
पिताः त्वं सद्गुरः नः परमं च देवतं यस्य अनुवृत्त्या: कृतिनः बभूवः 
इमः\॥ ७॥ 


विश्वभावन विश्व रक्षक! त्वं आप 

नः हमारे नः हमारे 
भवाय अभ्युदयके लिए सद्गुरुः सद्गुरु 

त्वं आप च तथा 

भव होवें परमं परं 

त्वं आप देवतं आराध्यदेव हैं 
एव ही यस्य जिनको 
माता (हमारे) माता अनुवृत्त्याः आज्ञापालनसे 
अथ और इमः हम सब 
सुहृत्‌ हितेषी कृतिनः कृतार्थ 

पतिः स्वामी बभूव होते हैं ॥७॥ 
पिताः पिता हैं 


अहो सनाथा भवता स्म यद्यं 
त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्‌ । 
प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं 
पश्येस रूपं तव सर्वसौभगम्‌ ॥८॥ |: 
अहो सनाथाः भवताः स्म यत्‌ वयं त्रैविष्ठपाना अपि दूरदर्शनं प्रेमस्मित |. 
स्निग्ध निरीक्षण आननं पश्येम रूपं तव सर्व सोभगम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २०५ 


अहो अहो तव आपके 
अवताः आपके द्वारा प्रेसस्मित प्रेम भरी मुस्कान 
सनाथाः (हम) सनाथ ( एवं ) 
स्म हुँ स्निग्धनिरीक्षणं स्नेह सहित 
यत्‌ क्योंकि अवलोकन युक्त 
त्रेविष्टपानां देवताओंके लिए | आननं मुखको (तथा) 
अपि भौ सचे समस्त 
दूरदर्शनं आपका दर्शन सौभगं सौभाग्यमय 

दुर्लभ है रूपं रूपको 
व्यं हम सब पश्येम देखते हैं ॥८।। 


यह्याम्बुजाक्षापससार भो भवाद्‌ 


कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहुहि क्षया । 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ 
रवि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥९॥ 


यहि अम्बुजाक्ष अपससार भो भवान्‌ कुरून्‌ मधून वा अथ सुहृत्‌ 


$ दिइक्षया तत्र अब्द कोटि प्रतिमः क्षणः भवेत्‌ रवि विनाः अक्ष्णोः इव नः 


तव अच्युत ॥ € ॥ 
भो हे तत्र वहां 
अम्बुजाक्ष कमललोचन अपससार चले जाते हो 
यहि जब अथ तब 
मवानू आप अच्युत अच्युत ! 
| कुलून कुरुवंशियों तव . तुम्हारे 
| वा अथवा विना विना 
| सधून मधुवंशियो (मथुराके | नः हमारे 
लोगों) को* क्षणः प्रत्येक क्षण 
| सुहृत्‌ सम्बन्धियोंको कोटि करोड़ों 
| दिहक्षया देखनेको इच्छासे | अब्द वर्षोके 


RR 
* इससे सिद्ध है कि श्रीकृष्ण द्वारिकासे मथुरा भी आतेथे 
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समं समान विनाः विना 

| भवेत्‌ हो जाते हें अक्ष्णोः आँखोंके 

| रवि सूर्यके इव समान ॥८॥ i 
सूत उवाच'- ४ 


इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । |. 
श्युण्वानो$नुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन्‌ प्राविशत्पुरीस्‌ ॥१०॥ ४ 


इति च उदीरताः वाचः प्रजानां भत्तवत्सलः श्युण्वानः अनुग्रहं दृष्ट्या छ 
वितन्वन्‌ प्राविशत्‌ पुरीम्‌ ॥ १० ॥ 6 


शः 
1 

| 
| 

१ 
| 
| 


इतिच इस प्रकारकी ह्छ्या द्ष्ट्र्सिं 
| उदीरताः कही गयी अनुग्रहं अनुग्रह 
| प्रजानां प्रजाकी वितन्वन्‌ वितरित करते 
| में 
| बाचः बात पुरीं (द्वारिका) पुरीमें | 
। झुण्वानः सुनते हुए प्राविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥।०॥ ई 
| भक्तवत्सलः भक्त वत्सल 
" सधुभोजदशाहहिकुकुरान्धकवृष्णिभिः । 
| आत्मतुल्यबलेगुंां नागेर्भोगवतीमिव ॥११॥ 


नागः भोगवती इव ॥ ११॥ 


नागः नागोंसे (रक्षित) कुकुर कुकुरवंशी शी 
भोगवतीं भोगवतीपुरी अन्धक अन्धकवंशी (और) 
इव को भाँति वृष्णिभिः ष्णिवंशी |: 
अहे आदरणीय आत्मतुल्येः अपने समान 

मधु मधुवंशी बलेः बलवानोंसे |. 
भोज भोजवंशी गुप्तां रक्षित थी ॥११॥ ४ 
दशाहे दशाहुँवंशी है 


* यह उवाच अन्य किसी प्रतिमें नहीं है। 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः 


सदंतसबविभवपुण्यवृक्षलताश्रमंः 
उद्यानोपवनारामेवृ तपद्माकर भियस्‌ 


सर्वे ऋतु सर्वं विभव पुण्य दु 
आराम: वृत पद्माकर श्रियम्‌ ॥ १२॥ 


क्ष लता आश्रमेः उद्यान | 


[२ 


६ य 
॥१२।। 


सर्वे सब उद्यान फलोंके बगीचे 

ऋतु ऋतुओंमें उपवन पृष्पोंके बड़े वृक्षोंके! 

सर्वे सब बगीचों | 

विभव वेभवों (से युक्त) | आराम: फुलवारीसे 

पुण्य पवित्र वृत घिरी 

वृक्ष वृक्षों पद्माकर कमलयुक्त 

लता लताओं वाले (सरोवरों) से 

आश्रम: आश्रमों थियं सुशोभित ॥१२॥ 
गोपुरद्ाारमार्गेषु कृतकोतुकतो रणास्‌ । 
चित्रध्वजपताकाग्रेरन्तः 


प्रतिहतातपास्‌ ॥१३॥ 


गोपुर द्वार सा्गेषु कृत कोतुक तोरणां चित्रध्वज पताका! अग्रेः |. 
प्रतिहत आतपस्‌ ॥ १३ ॥ ह. 


मार्गेषु -  पथोंमें चित्रध्वज चित्रित ध्वजा (डंडे) # 
गोपुरद्वार -” गोपुर बने द्वारोंपर | अग्रं: (जिनके) ऊपर 
कोतुक शोभाके लिए पताका झण्डे लगनेसे 
कृत - लगाये गये अन्तः पुरीके भीतर 
तोरणां बन्दनवारवाली आतपां ध्रूप 

( द्वारिका ) प्रतिहत रुक गयी थी ॥१३॥ 


सम्माजितमहामागरथ्यापणकचत्वरास्‌ । 
सिक्तां गन्धजलंरप्ां फलपुष्पाक्षताङ्करेः ॥ १४॥ 


सम्माजत महामाग रथ्या आपण चत्वरां सिक्तां गन्धजलैः उप्ता 
पुष्प अक्षत अङकुरेः ॥ १४॥ 


'१२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पहामार्ग राजपथ सिक्तां 
प्थ्या गलियाँ फल 
आपण बाजार पुष्प 
त्वरां चबूतरे अक्षत 
सम्माजित स्वच्छ कर दिये गये | अङ्कुरः 

थे । उप्तां 
गन्धजल सुगन्धित जलसे 


(पथा) सींचे गये थे 
फल 

oO 

अक्षत 

दूर्वाङ कुर 

बिखरे थे ॥१४॥ 


द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः । 


अलकुता 


पूर्णकुम्भेब लिभिधृपदीपके: ॥१५॥ 


दारि द्वारि गृहांणा च दघि अक्षत फल इक्षुभिः अलंकृतां एणकुस्भ: 


अलिभिः धुप दीपकः ॥ १५ ॥ 


चच और | दधि 
गृहाणां घरोंके अक्षत 
द्वारिद्वारि प्रत्येक द्वार फल 
पृ्णकुम्भेः भरे हुए कलशोंसे | ईक्षुभिः 

(जो) वलिभिः 
धूप धूप अलंकृता 
दीपकः दीपकोंसे 


दही 

अक्षत 

फल 

गन्ने आदि 
उपहारोंसे पूजित थे 
सुशोभित थे ॥१६॥ 


निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः 


जक 


अक्ररश्चोग्रसेनश्च 


रामश्चाद्धतविक्रसः ॥१६॥ 


निशम्य प्रेष्ठं आयान्तं वसुदेवः महामनाः अङ्कूरः च उग्रसेनः च रास 


च अद्भुत विकमः ॥ १६॥ 


प्रेष्ठ अपने प्रिय अक्र्रः 
(श्रीकृष्ण) को च 

आयान्तं आते हुए | उग्रसेनः 

निशम्य सुनकर च 

सहामनाः महामना अदभुत विक्रम 

FS वसदेवजी ` | रासः 


अक्रूरजी 

तथा 

राजा उग्रसेन 

एवं 

अद्भुत पराक्रमी 
श्रीबलरामजी॥१६॥ 


बै प्रथमस्कन्धे अथ एकादशो$ध्याय: ब 


प्रझुस्नश्चारुदेष्णश्च सास्बो जास्बदतीसुतः । 
प्रहषेवेगोच्छशितशयनासनभोजनाः ॥१७॥ 


प्रद्युम्नः चारुदेऽणः च साम्बः जाम्बवती सुतः प्रहषवेग उच्छशित 
शयन आसन भोजनाः ॥ १७॥ 


प्रसुम्नः प्रद्य म्न शयन शय्या | 

चारुदेष्णः चारुदेष्ण आसन आसन 

च और भोजनाः भोजन 3 
जाम्बवतीसुतः जाम्बवतीके पुत्र | उच्छशित त्यागकर ' स्‌ 
सास्बः साम्ब झटपट ॥१७॥ | 


प्रहषेवेगः अत्यन्त हर्षके वेगसे 
वारणेन्द्र पुरस्कृत्य ब्राह्मणः ससुमङ्गलेः । 


ने 
शङ्तूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण  चाहताः । 
प्रत्युञ्जगमु रथंहष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥१८॥ 
` वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणेः ससुमद्धःलेः शद्भुतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण ` 
च आहताः प्रत्यजग्मुः रथः हृष्टाः प्रणय आगत साध्वसाः॥ १८ ॥ 
वारणेन्द्र गजराजको प्रणय प्रेमके कारण 
पुरस्कृत्य आगे करके साध्वसाः हड़बड़ी | 
ससुमंगलेः मंगल द्रव्योंके साथ | आगत में आये | 
ब्राह्मण: ब्राह्मणों (सहित) | रथेः रथोंपर बेठकर 
आहताः आदरपूर्वक हृष्टाः हषेमें भरे 
शद्ध शंख प्रत्यजम्मुः (अगवानी करने) 
त्य तुरही भगवानको ओर 
निनादेन बजाते हुए चले ॥१८॥ 
च और 
ब्रह्मघोषेण वेदमन्त्रोंका पाठ 
करते हुए 


वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तहशेनोत्सुकाः । 
लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्भियः १४ 


- ) (8 ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वारमुख्याः च शतशः यानेः ततु दर्शनोत्सुकाः लसत्‌ कुण्डल निर्भात 
-कपपोल वदन श्रियः ॥ १९ ॥ 


> और तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) के 
लण्ड कुण्डलोंसे दर्शनोत्सुकाः दर्शनोंको उत्सुका 
को सत्‌ सुशोभित शतशः सैकड़ों 
'पोल कपोल वारमुख्याः वाराङ्कनायें 
-9 -दन मुखकी यानेः वाहनोंपर बैठकर 
यः शोभा ( चली ) ॥१४॥ 
नर्भातः से शोभित 
नटनतेकगन्धर्वाः सुतमागधवन्दिनः ।' 


गायन्ति चोत्तमश्जोकचरितान्यःदूतानि च ॥२०॥ 
नट नर्तक गन्धर्वाः सूत मागधवन्दिनः गायन्ति च उत्तमश्लोक 
चरितानि अद्भुतानि च ॥ २०॥ 


नट वन्दिनः वन्दी (यशोगायक) 
नतक उत्तमश्लोक पवित्र कोति 
गन्धर्वाः गन्धर्व (गायक) (भगवान) के 
स्‌त सूत (चरित वर्णन | अद्भुतानि अदभुत 
करनेवाले) चरितानि चरितोंको 
मागध मागध (वंशावली | च भी 
गायक) गायन्ति गारहे थे ॥२०॥ 
और 


अगर्वास्तत्र बन्धूनां पौराणामनुर्वातनास्‌ । 
ग्रथाविध्युपसंगस्य सवेषां मानमादधे ॥२१॥ 
भगवानु तत्र बन्धुनां पौराणां अनुर्वातनां यथाविधि उपसंगम्य 
सर्वेषां मानं आदधे ॥ २१ ॥ 

वहां बन्धूनां सम्बन्धिसे 
अगवानमे पौराणां नगरवासियोंसे 


OS ७१ ७१.७७ त हे... ७ ७७७ 
तै, तै 


तत्र 
भगवान 


७ 


पर 
टकल 


शि. 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २१५ | 
अनुवतिनां सेवकोसे सदां सबका | 
यथा विधि विधि ( सामाजिक | मानं सम्मान 
रीति ) के अनुसार | आदधे किया ॥२१॥ 


उपसंगभ्य मिलकर 
घ्रह्वाभिवादनाश्लेषक रस्पर्शं स्मितेक्षणेः 
आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतैविभुः ॥२२॥ 


प्रह्व अभिवादन आइलेष करस्पर्श स्मितेक्षणेः आइवास्य च | 
आइवपाकेभ्यः वरेः च अभिमतः विभुः ॥ २२॥ 


प्रह्व मस्तक झुकाकर | आश्वास्य आश्वासन देकर 

प्रणाम ( किसीको | च और 

तथा ) आशवपाकेभ्यः चाण्डालादि पर्यन्तको 
अभिवादन बोलकर प्रणाम अभिमतैः अभीष्ट 

(या) वरेः मांग पूरी करके 
आइलेष आलिगन (करके | च च 

अथवा ) विभुः समर्थ ( भगवानने 
करस्पर्श हाथ मिलाकर सबको सत्कृत 

(या) किया ) ॥२२॥ 


स्मितेक्षणेः मुस्कराकर देखकर, 
स्वयं च गुरुभिविप्रेः सदारेः स्थविरेरपि। 
आशीभिर्युज्यमानोऽन्यंच॑न्दिभिश्चाविशत्पुरस्‌ ॥२३॥ 


स्वयं च गुरुभिः विप्रैः सदारः स्थविरः अप आशोभिः युज्यमानः 
अन्येः बन्दिभिः च आविशत्‌ पुरम्‌ ॥ २३ ॥ 


स्वयं स्वयं युज्यमानः प्राप्त करते हुए 
च भी च और 

सदारः पत्नियों सहित अन्येः दूसरों ( अपनेसे 
विप्रेः ब्राह्मणों द्वारा छोटों ) से 
स्थबिरेः ` वृद्धोसे वन्दिभिः वन्दित होते 
अपि भी पुरं ` नगरमें 


आशीभिः आशीर्वाद | आविशत्‌ प्रविष्ट हुए ॥२३॥ 


be 
1 

न क 
। 


। 


२१६ |. श्रीमद्धागवते महापुराणे 


1४ | | 
राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुलब्वियः । 

त हर्म्याण्यारुर्हुविप्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥२४॥ 

॥ राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कूलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुः विप्र 
` तत्‌ ईक्षण महोत्सवा: ॥ २४ ॥ 

18 

तर विप्र शौनकजी ! तत्‌ उनके 

4 कृष्णे श्रीकृष्णके ईक्षण दर्शनकी 

९.८६ राजमार्ग राजपथपर महोत्संवाः भारी उत्सुकतासे 

: गते पहुँचनेपर हर्म्याणि अटारियोंपर 

न दारकायाः द्वारिकाकी आरुरुहुः चढ़ गयीं ॥२७ | 


कुलस्त्रिःः कुलीन स्त्रियां 
नित्य निरीक्षमाणानां यदपि हारकोकंसाम । 
न वितृप्यन्ति हि हशः शियोधामाङ्गमच्युतम्‌ ॥२५॥ 


नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारका ओकसां न एव तृप्यन्ति हि 
इशः श्रियो धामं अंग अच्युतस्‌ ॥ २५ ॥ 


द्वारका द्वारिका न नहीं 
ओकसां निवासियों द्वारा | एव ' ही है 
` नित्यं सदा | हि क्योंकि 
निरीक्षमाणानां देखे जानेवाले अच्युतं श्रीकृष्णका 
यदपि यद्यपि ( भगवान हैं | अंग श्रीअंग 
फिर भी ) श्रियोधाम शोभाका धाम 
ट्शः दृष्टि है ॥२५॥ 


तृप्यन्ति तृप्ति होती 
श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं हशास । 
बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌ ॥२६॥ 


श्रियः निवासः यस्य उरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवः लोकपालान्‌ 
सारगाणां पदाम्बुजस्‌ ॥ २६॥ 
यस्य जिनका. | श्रियः लक्ष्मौका 


उरः वक्षस्थल ` | निवासः निवास है, 


प्रथमस्कन्धे अथ एका दशोऽध्यायः 


मुखं मुख लोकपालानां 
ह्शां नेत्रोंका पदाम्बुजं 
पानपात्रं पीनेका पात्र है, सारंगाणां 
बाहवः भुजायें 
सितातपत्रव्यजने रुपस्कुतः 
प्रसुनवर्षेर भिवषतः 


पिशङ्खवासा वनमालया बभौ 
यथाकोडुपचापवेद्यते: ॥२७॥ 


घनो 


| २१७ | 


लोकपालोंकी (और). | 
चरणकमल 
भक्तोंके (आश्रय) 
हैं ॥२६॥ 


पथि । 


सित आतपत्र व्यजनेः उपस्कृतः प्रसुनवर्षेः अभिवषितः पथि 
विशङ्कवाता वनमालया बभौ घतः यथा अक उड्चाप वदयुत: ॥ २७॥ 


सित श्वेत | वनमालया 
आतपत्र छत्र (तथा) 

व्यजनः पंखोंसे बभौ 
उपस्कृतः सुशोभित यथा 
प्रसुनवर्े: पुष्पवर्षा घनः 
अभि चारों ओरसे अकं 
वर्षितः होती उड्‌ 

पथि मागेमें चाप 
पिशङ्खवासा पीताम्बर पहिने ' वंद्युतैः 


वनमालाधारी 
श्रीकृष्ण 
(ऐसे) शोभित हुए 
जेसे 

मेघ (एक साथ) 


इन्द्रधनुष (एवं) 
विद्यू तसे ॥२७।। 


प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः । 


ववन्दे शिरसा 


सप्त देवकीप्रमुखा मुदा ॥२८॥ 


प्रविष्टः तु गृहं पित्रोः परिध्वक्तः स्व मातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त 


देवकी प्रसुखा मुदा ॥ २८ ॥ 


तु तब स्व 

पित्रोः विताके सातृभिः 
गृहं भवनमें परिष्वक्तः 
प्रविष्ठ: प्रवेश किया 


अपनी 
माताओ द्वारा 
आलिगित होकर 


२१८ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


देवको प्रमुखा जिनमें देवकी मुख्य | मुदा हषित होकर 
टै उन शिरसा मस्तकसे ( पृथ्वीपर 
सप्त सातों (माताओं) सिर रखकर ) 
को ववन्दे प्रणाम किया ॥२८॥ 
ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः । 
हरबंबिह्वलितात्मान सिषिचुनेत्र जजले: ॥२९॥ 


ताः पुत्रं अङ्क आरोप्य स्नेह स्तुत पयोधराः हर्ष विह्वलित आत्मानः 
सिषुचुः नेत्रजंः जलेः ॥ २९ ॥ 


ताः उन (माताओं) ने (पुत्र पुत्र (श्रीकृष्ण) को 

स्नेह स्नेहके कारण अङ्क गोदमें 

स्तुत टपकते आरोप्य लेकर 

पयोधराः पयोधरवाली नेत्रजेः _ नेत्रोंके 

हर्ष हर्षसे जलैः ( हर्षं ) अश्रुसे | 
बिह्वलित विह्वल सिषुचुः सींच दिया ॥२८॥ ३ 
आत्मानः चित्त 


अथाविशत्‌ स्वभवनं. सर्वकाममनुत्तमम्‌ । 


प्रासादा यत्र पत्तीनां सहस्राणि च षोडश ॥३०॥ 
अथ आविशत्‌ स्वभवनं सर्वं कामं अनुत्तमं प्रासादा यत्र पत्नीनां 
सहस्राणि च षोडश ॥ ३० ॥ 


अथ तदनन्तर | यत्र जिसमें 

सर्व सब पत्नीनां पत्नियोंके 
कामं भोगोंसे सम्पन्न षोडशसहस्राणि सोलह हजार 
अतत्तसं अत्यन्त श्रेष्ठ प्रासादा महल 
स्वभवनं अपने भवनमें च थे ॥ ३०।। 


आविशत्‌ प्रविष्ट हुए 
पत्न्यः पति प्रोष्य गृहानुपागतं 
विलोकय संजातमनोमहोत्सवाः । ५ 
उत्तस्थुरारात्‌ सहसाऽऽसनाशयात्‌ 
साकं ब्नतत्रीडितलोचनाननाः ॥३१॥ 


" प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः 


[ २१४ 


पत्न्यः पात प्रोष्य गृहान्‌ उपागतं विलोबय संजात मनः महोत्सवाः 
उत्तस्थुः आरात्‌ सहसा आसतू आशयात्‌ साकं त्रतेः व्रीडित लोचन 
आननाः ॥ ३१ ॥ 


पत्व्यः 
प्रोष्य 
र्पात 
गृहाव 
आरातु 
उपागतं 
विलोक्य 
सनः 


महोत्सवाः 


संजात 
सहसा 


भृगुवयं 
तं 
पति 


आत्मजः 
रष्टिभिः 


अन्तरात्सना 


परिरेभिरे 


दुरन्तभावाः 


पत्नियोने आसन 
प्रवाससे लौटे आशयात्‌ 
पतिको व्रतः 
अपने घरोंमें 

निकट 

पहुँचा साकं 
देखकर व्रोडित 
मनमें लोचन 
अत्यन्त उल्लास आननाः 
उत्पन्न हुआ उत्तस्युः 
सहसा 


तमात्मजेद छिभिरन्तरात्सना 


आसन छोडकर 
चित्तसे 

ब्रतोंको ( जो पतिके 
प्रवासमें जानेसे कर 
रही थीं ) 

साथ (छोड़कर) 
लज्जा भरे 

नेत्र 

मुखवाली 

उठ खड़ी 

हुई ॥३१॥ 


दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 


निरुद्धसप्यास्रवदस्बु नेत्रयो- 


बिलञ्जतीनां . भृगुवयं वेक्लवात्‌ ॥३२॥ 


तं आत्मजेः इष्टिभिः अन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पति 
निरुद्धं अपि आस्रवत्‌ अम्बुः नेत्रयोः विलज्जतीनां भूगुवर्य वेक्लवात्‌ ॥३२॥ 


भृगुश्रेष्ठ शौनकजी ! | बिलजञ्जतीनां 
उन 

अपने पति वेक्लवात्‌ 
(श्रीकृष्ण) का निरुद्ध 


पुत्रोंके माध्यमसे | अपि 


नेत्रोंसे नेत्रयोः 
हृदयसे अम्बुः 
आलिंगत किया आस्तु 
असीम प्रेमसे 


बहुत लज्जित होती 
थीं, पर 
व्याकुलताके कारण 
रोकनेपर 

भी 

नेत्रोंसे 


आंसू 
निकलने लगे ॥३२॥ 


२२० | श्रीमद्भागवते महापुराणे 


यद्यप्यसौ पाश्वंगतो रहोगत- 
स्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवस्‌ । 
पदे पदे का विरमेत तत्पदा- 
च्चलापि यच्छीर्न जहाति कहिचितु ॥३३॥ 


यदपि असौ पाश्वंगतः रहोगतः तथापि तस्य अंध्रि युगं नवं नवं 
पदे पदे का विरमेत तत्‌ पदात्‌ चला अपि यत्‌ श्रीः न जहाति 


` कहिचितु ॥ ३३॥ 
यदपि _ यद्यपि श्रीः लक्ष्मी 
असौ... ये (श्रीकृष्ण) ` यत्‌ जिनको 
रहोज़ुषः एकान्तमें फहिचितु कभी भी 

- पाःवंगतः बगलमें ही रहते थे | न नहीं 
तथापि फिर भी जहाति छोड़ती 
अस्य इनके तत्‌ उनके 
अंघ्रि चरण पदात्‌ चरणोंका 
युगं द्र्य | पदा पदा नित्य प्राप्त 
नवं नवं नित्य नवीन लगते हैं | का कौन 
चला चञ्चला विरमेत्‌ पृथक होना 
अपि - होनेपरभी चाहेगी ॥३३॥ 


एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना- 
_ अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम्‌ । 
विधाय वैरं श्वसनो यथानलं 
भिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥ 
एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां 
बिधाय वेरं श्वसनः यथा अनलं मिथः वधेन उपरतः निरायुधः ॥ ३४॥ 
एवं इस प्रकार अक्षोहिणीभिः अक्षौहिणी 


क्षितिभार पृथ्वीके भार रूप ( सेनाओं ) से 
जन्मनां उत्पन्न ` परिवृत्त घिरे होनेसे 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशो$ध्याय: [ २२१ हु 


तेजसां तेजस्वी बने अनलं अग्निको बढ़ा 
नृपाणां राजाओमें देता है 

मिथः परस्पर निरायुधः (स्वयं) निरायुध 
वैरं शत्रुता रहते 

बिघाय उत्पन्न करके, वधेन (अनेक) वधसे 
यथा जैसे उपरतः उपराम 

श्वसनः फूंक मारना होगये ॥३४॥ 


स॒ एष नरलोके5स्मिन्नवतीर्ण: स्वमायया । 
रेमे स्रीरत्नकूटस्थो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ॥३५॥ 


स एष नरलोके अस्मिनु अवतीर्णः स्व मायया रेमे स्त्रीरत्न कूटस्थः | 
भगवान्‌ प्राकृतः यथा ॥ ३५ ॥ 


स वही मायया मायासे 
कूटस्थः कुटस्थ अवतोणंः अवतरित हुए हैं। 
भगवान्‌ भगवान यथा जैसे 
एष ये प्राकृतः साधारण पुरुष हों 
अस्मिनु इस स्त्रीरत्न उत्तम स्त्रियोंके साथ 
नरलोके मनुष्य लोकमें रेमे विहार करते 
स्व अपनी रहे ॥३५॥ 

उद्दामभावपिशुनामलवल्गुहास- 

व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌ । 
सम्मुह्य चापमजहात्प्रददोत्तमास्ता 


यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैने शेकुः ॥३६॥ 


उद्दाम भाव पिशुन अमल वल्गुहासः क्रीडा अवलोक निहतः मदनः 


अपि यासां संमुह्य चापं अजहात्‌ प्रमदोत्तमाः ताः यस्य इन्द्रियं विमथितुं 
कुहकः न शेकुः ॥ ३६ ॥ 


उद्दाम प्रबलतम असल निमंल 
भाव प्रेमसे बल्गु मधुर 
| पिशुन भरी यांसां जिनकी 


२२२ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 
हास हँसी (और) प्रमदोत्तमाः श्रेष्ठ नारियाँ 
व्रीडा लज्जापूर्वक कृहकेः अपने विलास 
अवलोक देखनेसे प्रयत्नोसे 
निहतः आहत यस्य जिनकी 
मदनः कामदेवने इन्द्रिय इन्द्रियोंको 

. अपि भी विमथितुं मथित (असंयत) 
सम्मुह्य मूछित होकर करनेमें 
चापं (अपना) धनुष न नहीं 
अजहातु फेंक दिया शेक्‌ः समर्थं हुई ॥३६॥ 
ताः व 


दिल 3 3 काससवववसमयाव्स्स्स्स्व््व्वययवववव वारा =  _ 


तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम्‌ । 
आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतोऽबुधः ॥३७॥ 


तं अयं मन्यते लोकः हि असङ्गः अपि संगिनं आत्मः उपमन्येनं मनुजं 
व्यापृण्वानं यतः अवुधः ॥ ३७॥ 


तं उन ( भगवान व्यापृण्वानं सर्वत्र व्यापक नियम 
श्रीकृष्ण ) को बनाकर 

अप्तंगं असंग होने संगिनं आसक्त 

अपि पर भी  मनुजं (सामान्य) मनुष्य 

अयं यह्‌ मन्यते मानते हें 

लोकः ( संसारके ) लोग | हि क्योंकि 

आत्मः अपने अबुधाः अज्ञानी 

उपमन्येन समान यतः जो हैं ॥३७॥ 


एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तदूगुणः । 

न युज्यते सदाऽऽत्मस्थर्यंथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥३८॥ 

एतत्‌ ईशनं ईदात्य प्रकृतिस्थः अपि तद्‌ गुणेः न युज्यते सदा 
आत्मस्थेः यथा बुद्धिः तत्‌ आश्रयाः ॥ ३८॥ 


एतत्‌ यही ईशनं ईश्वरता है 
ईशस्य ईश्वरकी प्रकृतिस्थः प्रकृतिमें रहकर 


प्रथमस्कन्धे अथ एकादशोऽध्यायः [ २२३ 


भी आत्मस्थः अपने स्वरूपमें ही 
उसके स्थित रहते हैं । 
गुणोंसे यथा जैसे 

संसक्त होते तत्‌ उनके 

नहीं आश्रया आश्रयमें रहनेवाली 
नित्य बुद्धिः बुद्धि ॥३८॥ 


तं मेनिरेऽबला सूढाः ख्ंणं चानुब्रतं रहः । 
अप्रमाणविदो भर्त्रीश्वरं मतयो यथा ॥३४॥ 


तं मेनिरे अबला मूढाः स्त्रैणं च अनुत्रतं रहः अप्रमाण विदः भतुंः 
इदरं मतयः यथा ॥ ३६ ॥ 


यथा जैसे अबला उनकी रानियोंने 
मतयः बुद्धियाँ तं उनको 
इईश्वरं ईश्वरको (नहीं जान | रहः एकान्तमें 

पातीं वसे ) अनुत्रतं अपना अनुयायी 
भुः अपने स्वामीके च और 
प्रमाण प्रमाण (प्रभाव) को | स्त्रैणं स्त्रीजित 
अविदः न जाननेवाली मेनिरे मान लिया ॥३६८॥ 


सुढाः अज्ञानी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहखयाँ 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः 


र 
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es | 


अथ व्दाद्शीोऽध्यायः 
शौनक छवाच- 
अश्वत्थाम्नोपसुष्टेन ब्रह्मशीष्णोस्तेजसा । 


उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ॥१॥ 


अर्वत्थाम्ना उपसृष्ठेन ब्रह्मशीषर्णाः उर तेजसा उत्तरायाः हतः गर्भः 
ईशेन आजीवितः पुनः ॥ १ ॥ 


अश्वत्याम्ता अश्वत्थामाके द्वारा | हतः मार दिया गया था 
उपसुष्टेन प्रयोग किए गये पुनः फिर 

उर तेजसा अत्यन्त तेजस्वी ईशेन श्रीकृष्ण द्वारा 
्रह्मशीषर्णाः ब्रह्मशिरास्त्र द्वारा | आजीवितः जिला दिया 
उत्तरायाः उत्तराका bes गया ॥१॥ 

ग्भः ` गर्भस्थ शिशु 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । 
निधनं च यथेवासीत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥२॥ 


तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथा एव 
आसीत्‌ स प्रेत्य गतवानु यथा ॥ २॥ 


महाबुद्धेः महान्‌ बुद्धिमान | यथा जसे 
| सुतजी ! | एव भी 
तस्य उस निधनं मृत्यु हुई 
महात्मनः महात्माका यथा जेसे 
जन्म जन्म प्रत्य मरकर 
च और गतवानू जिस गतिको 
कर्माणि कमें गये ।।२॥ 
च एवं 
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तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे । 

ब्रहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥३॥ 

तत्‌ इदं श्रोतुं इच्छामः गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्दधानानां यस्य 
$ शानं अदात्‌ शुकः ॥ ३ ॥ 


जिनको इच्छामः हम सबको इच्छा है 
शुकदेवजीने यदि यदि 
ज्ञान गदितुं कहने योग्य 
प्रदान किया सन्यसे आप मानते हों तो 
वह नः हम 
यह श्रदृधानां श्रद्धालुओंको 
सुननेकी ब्रह बतलाइये ॥३॥ 

- सूत उवाच- 


अपीपलद्धर्मराजः पितृवद्‌ रञ्जयन्‌ प्रजाः । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया ॥४॥ 


अपीपलतु धर्मराजः पितूवत्‌ रञ्जयनु प्रजाः निस्पृहः सर्वं कामेभ्य 
कृष्ण पादाब्ज सेवया ॥ ४॥ 


कृष्ण श्रीकृष्णके धर्मराजः युधिष्ठिर 

ह पादाब्ज चरणकमलोंकी पितृवत्‌ पिताके समान 

& सेवया सेवा (के प्रभाव) से | प्रजाः प्रजाको- 

सर्वे सब रञ्जयन्‌ प्रसन्न करते हुए 
कामेभ्यः कामनाओं (भोगों)से | अपीपलत्‌ उसका पालन करते 
निस्पृहः निस्पृह थे ॥४॥ 


सम्पदः क्रतवो लोका महिषी ख्रातरो मही । 
जम्बुट्ठीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतस्‌ ॥५॥ 


सम्पदः क्रतवः लोकाः महिषीः आतरः मही जम्ब॒दीप आधिपत्यं च 
धशः च त्रिदिवं गतस्‌ ॥।५॥ 
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सम्पदः सम्पत्ति जस्ब्रुद्ठीप जम्बूद्वीपका 
क्रतवः यज्ञ आधिपत्यं स्वामित्व 
लोकाः उत्तम लोकोंको च और 
पानेका अधिकार | त्रिदिवं स्वगंतक 
महिषीः पत्नी गतं पहुँचा 
श्रातरः भाई यशः सुयश 
मही पृथ्वी च भी ॥५॥ 


कि ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः । 
` अधिजह्व मुंदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥६॥ ४ 
कि ते कामाः सुरस्पार्हाः मुकुन्द मनसः द्विजाः अधिजह्न .: सुदं राज्ञः ॐ 
क्षुधितस्य यथा इतरे ॥ ६॥ |: 


द्विजाः ब्राह्मणो ! क्षुधितस्य भुखके लिए 
( शौनकादि ) यथा जेसे अ 
सुरस्पार्हाः देवता भी जिनकी | इतरे (भोजनके अतिरिक्त): 
स्पृहा करते थे दूसरे पदार्थ ५ 
ते वे कि क्या 
कामाः भोग मुदं प्रसन्नता 


मुकुन्द मनसः मुकुन्दमें लगे मनवाले| अधिजह,: देसकते थे ? ॥६॥ 
राज्ञः राजा युधिष्ठिरको 

सातुगंभंगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन । 

ददशं पुरुषं कश्चिदृह्यमानोऽस्रतेजसा ॥७॥ 


मातुः गर्भगतः बीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कंचित्‌ दह्यमानः ३ 
अस्त्र तेजसा ॥ ७॥ ( 


भृगुनन्दन शौनक्जी ! अस्त्रतेजसा ब्रह्मास्त्रके तेजसे 
मातुः माताके दह्यमानः जलते हुए 

गर्भ गतः गर्भेमें पहुँचा कंचित्‌ किसी 

स . उस पुरुषं पुरुषको 


बोरः वीर परीक्षितने ददश देखा ॥७॥ 
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अद्भष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमोलिनस्‌ । 
अपीच्यदशंन श्यामं तडिद्वाससमच्युतस्‌ ॥८॥ 


अंगुष्ठमात्रं अमल स्फुरत्‌ पुरट मौलिनं अपीच्य दर्शनं श्याम तडित्‌ 
वास समं अच्युतस्‌ ॥ ८ ॥ 


अंगुष्ठमात्रै केवल मंगूठेके श्मामं श्याम वर्ण 
बराबर तडित बिजलीके 

असल निर्मल समं समान 

स्फुरत्‌ चमकते चास वस्त्रधारी 

पुरट सोनेका अच्युतं निविकार 

सौ लिनं मुकुटवाला ( अभय ) ॥८॥ 

अपीच्य दर्शनं अत्यन्त सुन्दर 

श्रीमहीर्भचतुर्बाहु तप्तकाञ्चनकुण्डलस्‌ । 


क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । 
परिञ्चमन्तमुल्काभां श्रामयन्तं गदां मुहुः ॥८॥ 


श्रीमत्‌ दोघं चतुर्बाहुः तप्त काञ्चन कंडल' क्षतजाक्षं गदा पाणि 
आत्मनः सवतः दिशं परिभ्रभन्तं उल्काभां आमयन्त गदां सुहुः ॥ ९ ॥ 


श्रीमत्‌ शोभाशाली आत्मनः अपने 
दोघं लम्बी सर्वतः दिशं सब दिशाओंमें 
चतुबाहु चार भुजाओंवाला | उल्कानां उल्काके समान 
तप्त तपाये हुए प्रज्वलित 
काञ्चन स्वणेके परिञ्रमन्तं घूमता हुआ 
क कुंडल कुण्डल पहिने मुहुः बार-बार 
क्षतजाक्ष' घावके समान लाल | गदां गदाको 

नेत्रवाला आयन्तं घुमाता हुआ ।।5॥ 
$ गदापाणि हाथमें गदा लिए 


अस्नतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । 
विधमन्तं संनिकर्षं पर्येक्षत क इत्यसौ ॥१०॥ 
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अस्त्र तेजः स्वगदया नीहारं इव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्ष परि ऐक्षतु 
कः इति असौ । 1१० ॥ 


अस्त्र तेजः न्रह्मास्त्रके तेजको | सन्निकर्ष अत्तन्त समीप 


स्वगदया अपनी गदासे परि चारों ओर 
नीहारं कुहरे ऐक्षत देखा 
गोपतिः सूयंके असो ` यह्‌ 
इव समान कः कौन 
विधमन्तं कष्ट करते हुए इति है ? ॥।१०॥ 


विधूय तदमेयात्मा भगवान्धमंगुड विभुः । 
मिषतो दशमासस्य तत्रेवान्तदंधे हृरिः ॥११॥ 


तत्र एव अन्तर्दधे हरिः॥ ११॥ 


तत्‌ वे दशमासस्य दस महीनेके 
अमेय अप्रमेय (गर्भस्थ शिशुके) 
आत्मा स्वरूप सिषतः देखते देखते 
धमं धमं | हरिः (वे) श्रीहरि 
गुव्‌ रक्षक तत्र वहाँ 
भगवान्‌ भगवान | एवं ही 
विभुः सर्वेव्यापक अन्तर्दधे अन्तर्धान 
बिधूय (ब्रह्मास्त्रके तेजको) होगये ॥११॥ 
नष्ट करके 
ततः सवंगुणोदकं सानुकूलग्रहोदये । 


जज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूयः पाण्डुरिवोजसा ॥१२॥ 

वरतः सवंगुणः उदकं सानुकूलः ग्रह उदये जज्ञे वंशधरः पाण्डीः भूयः | 
पण्डः इव ओजसा ॥ १२ ॥ 
- ततः तदनन्तर सानुकूलः सानुकूल 
सवंगुण सवंगुण युक्त ग्रह ग्रहोंके 
उदकं कालगसेँ उदये उदय होनेपर 
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भूयः फिर पाण्डोः पाण्डुका 

ओजसा ओजसे बंशधरः वंश चलानेवाला 
पाण्डुः पाण्डुके जज्ञे उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 
इव समान 


तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधौंम्पकृपादिभिः । 
जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ ॥१३॥ 


तस्य प्रीतमनाः राजाः विप्रः धौम्य कुप आदिभिः जातकं कारयामास 
ह! वाचयित्वा च मद्भलम्‌ ॥ १३॥ 


है। राजाः राजा युधिष्ठिरने | मङ्गल स्वस्ति 
£ प्रीतमना प्रसन्न चित्त होकर | वाचयित्वा पाठ कराके 
विप्रः ब्राह्मण तस्य उस (परिक्षित) का 
` धौम्य धौम्य जातकं जालकमं संस्कार 
कप कृपाचार्य च भी 
आदिभिः आदिकों द्वारा कारयामास करवाया ॥१३॥ 


हिरण्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्त्यश्चान्नुपतिर्वरात्‌ । 
प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थं सतीथवित्‌ ॥१४॥ 


हिरण्यं गां महीं ग्रामानु हस्ति-अश्दान्‌ नृपतिः वरान्‌ प्रादात्‌ सुअन्तं 
च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थं स तीर्थवित्‌ ॥ १४॥ 


स उन महीं भूमि 
तीर्थवित्‌ तीर्थेका मर्म ग्रामान्‌ गाँव 
जाननेवाले हस्ति हाथी 
नुपतिः राजाने वरानु श्रेष्ठ 
प्रजातीर्थ सन्तति जन्म रूप | अइवान्‌ घोड़े 
तीर्थं कालमें च और 
, विप्रेभ्यः ब्राह्मणोंको सुअन्नं उत्तम भोजन 
` हिरण्यं सोना प्रादात्‌ प्रदान किया ॥१४॥ 


! गां गोयं 


७७ २ कि 
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तलुचुज्नाह्मणास्तुष्टा. राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । 
एष ह्वास्मित्‌ प्रजातन्तो पुरूणां पौरवर्षभ ॥१५॥ 


तं उचुः ब्राह्मणाः तुष्टा राजानं प्रश्रय अन्वितं' एष हि अस्मिन्‌ प्रजा क 
तन्तौ पुरूणां पोरव ऋषभ ॥ १५॥ रु 


तं उन । ऋषभ शिरोमणि ! 
प्रश्रय विनय एष यह 

अन्वितं युक्त हि क्योंकि 

राजानं राजासे अस्मिनु इस 

तुष्टा सन्तुष्ट पुरूणां पुरुवंशकी 
ब्राह्मणाः ब्राह्मण प्रजातन्तु सन्तति 

उचूः बोले परम्पराको ॥१५।। 
पौरव पुरुवंश 


दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि । 
रातो वोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१६॥ 


देवेन अप्रतिघातेन शुक्ले संस्थां उपेयुषि रातः बः अनुग्रहार्थं विष्णुना 
प्रभविष्णुना ॥ १६ ॥ : 


अप्रतिघातेन दुनिवार अनुग्रहार्थाय अनुग्रह करनेके लिए छ 
देवेन कालके द्वारा प्रभविष्णुना सर्वं समर्थं Fe 
शुक्ले (इस) पवित्र वंशको | विष्णुना श्री कृष्णने 

संस्थां समाप्तप्राय रातः (इस शिशुकी) 

उपेयुषि कर देनेपर रक्षाको ॥1६॥ ˆ 

वः आप लोगोंपर | 


तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहूच्छुवा: । 
भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्‌ ॥१७॥ 


` तस्मात्‌ नाम्ना विष्णुं रातः इति लोके वृहत्‌ श्रवाः भविष्यति न & 
संदेह महाभागवतः महान्‌ ॥ १७॥ ` 
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तस्मात्‌ इसलिए भविष्यति 

£ लोके संसारमें सन्देहः 

# बिष्णुरातः विष्णुरात न 

` इति इस महानु 
नाम्ना नामसे महाभागवतः 
£ बृहत्‌ बडे 

| श्रवाः सुयशवाला 


| युधिषिठर उवाच- 


[ २३१ 


होगा 

(इसमें ) सन्देह 
नहीं 

महान्‌ 
महाभागवत 
(होगा) ॥१७॥ 


अप्येष वंश्यान्‌ राजर्षीन्‌ पुण्यश्जोकान्‌ महात्मनः । 
अनुबतिता स्बि्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८॥ 
अपि एष वंश्यानु राजान्‌ पुण्यश्लोकान्‌ महात्मनः अनुवतितः स्वित्‌ 


' यशसाः साधुवादेन सत्तमाः ॥ १८॥ 


' सत्तमाः महापुरुषो ! महात्मनः 

| अपि क्या राजर्षीन्‌ 

४ एष यह शिशु वंश्यानु 
 यशसाः अपने सुयशसे अनुर्वातताः न 
£ साधुवादेन अच्छाइयोसे स्वित्‌ 


| पुण्यश्लोकानु पवित्र कीति 
ब्राह्मणा छक्चुः 


महात्मा 
राजषियोंके 

वंशोंका 

अनुकरण करनेवाला 
होगा ? ॥१८॥ 


पार्थं प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः । 
ब्रह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यथा ॥१६॥ 
पार्थ प्रजा अविताः साक्षात्‌ इक्ष्वाकुः इव मानवः ब्रह्माण्यः सत्यसंधः 


| च रामः दाशरथिः यथा ॥ १९॥ 

§ पार्थं युधिष्ठिर ! इक्वाकुः 
। साक्षात्‌ साक्षात्‌ इच 

, सानवः मनुपुत्र प्रजा 


इक्ष्वाकु 
के समान 
प्रजाका 
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अविता रक्षक होगा । रासः, राम थे का 
च और बरह्मण्यः ब्राह्मण भक्त (तथा) ह 
यथा जैसे सत्यसंधः सत्यपरायण ब 
दाशरथिः दशरथ नन्दन होगा ॥॥१९॥ 


एष दाता शरण्यश्र यथा ह्योशीनरः शिबिः । 
यशो वितनिता स्वानां दोष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ ॥२०॥ 


एष दाता शरण्यः च यथा हि औशीनरः शिविः यशः वितन्विता शे 
स्वानां दोष्यन्तिः इव यज्वनामु ॥ २० ॥ र 


एष यह्‌ यज्वनां यज्ञक तओंमें 2 
हि निश्चय दौष्यन्तिः दुष्यन्त रुत्र भरतके & 
यथा जैसे इव समान i 
औशीनरः उशीनर देशके नरेश | स्वानां अपने स्वजनोंका 
` शिविः शिवि थे यशः सुयश 
दाता दानी ` | वितन्विता फंलानेवाला 
च और होगा ॥२०॥ 
शरण्यः शरण देनेवाला 
होगा । 
धन्विनानग्रणीरेष तुल्यश्चाजुनयो इयोः । 


हुताश इब दुधंषः समुद्र इव दुस्तरः ॥२१॥ 


धन्विनां अग्रणीः एष तुल्यः च अजु नयोः द्वयोः हुताश इव दुधंषंः है 
समुद्र इब दुस्तरः ॥ १॥ 


एष यह तुल्यः समान 
धन्विनां धनुर्धारियोंमें अग्रणीः अग्रणी होगा । 
द्रयोः दोनों* च और 

अजु तयोः अर्जनोंके हुताश अग्निके 


* सहस्राजुँन और परीक्षितके पितामह अर्जुन । 
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ध्व | समान इच समान 

ुर्र्ष दु्धषे दुःस्तरः दुस्तर होगा ।॥२॥॥ 
समुद्र समुद्रके 

मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । 
तितिक्षुवंसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव ॥२२॥। 


मृगेन्द्र इव विक्रान्तः निषेव्यः हिमवान्‌ इव तितीक्षुः वसुधा इव 
असौ सहिष्णुः पितराः इव ॥ २२ ॥ 


असौ यह वसुधा पृथ्वीके 
मृगेन्द्र सिहके इव समान 

ह इव समान तितीक्षुः तितीक्षु, 
विक्रान्तः पराक्रमी, पितराः माता-पिताके 
हिमवान्‌ हिमालयके इव समान 

क इव समान सहिष्णुः सहनशील 

छ निषेव्यः सेवन करने योग्य, होगा ॥२२॥ 
& पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । 
आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३॥ 


2 पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिश उपमः आश्रयः सवभूतानां यथा 
ह देवः रमाश्रयः ॥ २३ ॥ 

४ साम्ये समतामें रमाश्रयः भगवान विष्णु 
पितामह ब्रह्माजीके देवः देव 

समः समान, यथा जेसे 

प्रसादे कृपा करनेमें सवेभूतानां सब प्राणियोंका 
गिरिश शंकरजीके आश्रयः आश्रय होगा ॥२३॥ 
} उपमः समान, 

| सर्वेसद्गुणमाहात्म्ये एष कुष्णमनुद्रतः । 

रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ॥२४॥ 


सव सद्गुण माहात्म्ये एष कृष्णं अनुव्रतः रन्तिदेव इव उदारः 
१ ययाति इव धामिकः ॥ २४॥ 
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एष यह ' | उदार: उदार 

सर्वे सब रुन्तिदेव रन्तिदेवके 

सद्गुण सद्गुणोंके इव समान, 

माहात्म्ये माहात्म्यधारणमें | धामिकः धर्मात्मा 

कुष्ण श्रीकृष्णका ययाति ययातिके रं 
अनुव्रतः अनुयायी होगा, | इव समान होगा ॥२४॥ 


धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः । 
आहरतषोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥२५॥ 


घृत्याः बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सदृग्रहः आहर्ता 
अइवमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः ॥ २५ ॥ 


एष यह्‌ प्रह्लाद प्रह्वादके 

घृत्या धेये में इव समान होगा। १ 
बलि बलिके अश्वमेधानां ` अश्वमेध यज्ञोंका ऽ 
समः समान, आहर्ता करनेवाला, 
कृष्णे श्रीकृष्णके प्रति वृद्धानां बड़ोंका 
सतु आग्रहः इढ निष्ठामें पर्युपासकः सेवक होगा ॥२५॥: 


राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ । 
निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात्‌ ॥२६॥ 


राजषिणां जनयिता शास्ता च उत्पथ गामिनां निगृहीता कले) 
एष भुवः धमंस्य कारणात्‌ ॥ २६ ॥ द 


राजर्षीणां राजर्षियोंको एष यह 

जनयिता जन्म देनेवाला भुवः पृथ्वी (एवं) 

च और धममस्य धर्मके 

उत्पथ कुमागंसे कारणात्‌ कारणसे 

गामिनां चलनेवालोंका कलेः कलियुगका 
शास्ता शासन करनेवाला | निगृहीता नियन्त्रीण करनेवाला 


होगा । होगा ॥२६॥ 
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तक्षकादात्मनो मृत्युं हिजपुत्रोपर्साजतात्‌ । 
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः ॥२७॥ 


तक्षकात्‌ आत्मनः मृत्यु द्विजपुत्रः उपसजितात्‌ प्रपत्स्यत्‌ उपश्रृत्य 
कक्तसंगः पदं हरेः ॥ २७॥ 


ब्राह्मणकुमार द्वारा | उपश्ृत्य सुनकर 
(शाप देकर) मुक्तसंगः आसक्ति त्यागकर 
उत्पन्नकी गयी हरेः श्रीहरिके 

तक्षक द्वारा पदं चरणोंकी 

अपनी प्रपत्स्यत्‌ शरण लेगा ॥२ ॥ 
मृत्यु होना 


जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्याससुतादसौ । 
हित्वेदं नृप गद्भायां यास्यत्यद्धाकुतोभयप्‌ ॥२८॥ 


जिज्ञासितं आत्म याथात्मः मुनेः व्याससुतातु असो हित्वा इदं नृप 
गायां यास्यति अद्धा अकुतः भयस्‌ ॥ २८ ॥ 


राजन ! इदं इस देहको 
यह गंगायां गंगा किनारे 
मुनि ह्त्वा त्यागकर 
शुकदेवजीसे अद्धा प्रत्यक्ष 
आत्माकी अकुतः भयं परमनिभँय पदको 
यथार्थताकी यास्यति जायगा ॥२८५!। 
जिज्ञासा करके 

पूत उवाच - 


इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । 
लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकात्‌ गृहान्‌ ॥२८॥ 

इति राज्ञः उपादिइय विप्रा जातक कोविदाः लब्धा अपचितयः सर्वे 
तजग्सुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ॥ २६ ॥ 

` * यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


न 
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इति . इस प्रकार अपचितयः दक्षिणा 

राज्ञः राजा युधिष्ठिरो | लब्धा प्राप्त करके 
उपादिइय बतलाकर सर्वे सब ( 
जातक ज्योतिष शास्त्रके | स्वकान अपने | 
कोविदा विद्वान्‌ गृहान्‌ घरोंकों | 
विप्राः ब्राह्मण प्रतिजम्मुः लौट गये ॥२८॥ | 


स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः । 

गभे हृष्ठमनुध्यायत्‌ परीक्षेत नरेष्विह ॥३०॥ 

_ स एष लोके विख्यातः परीक्षित्‌ इति यत्‌ प्रभुः गे इष्टं अनुध्याय 
परीक्षेत्‌ नरेषु इह ॥ ३०॥ 


स वही गर्भ गर्भमें 

एष यह (बालक) हृष्टं देखे हुए 

लोके संसारमें ( भगवान ) को 
परीक्षित परीक्षित अनुध्यायनु बार बार ध्यान 
इति इस नामसे करते हुए 
विख्यातः प्रसिद्ध हुआ इह यहाँ संसारमें 

यत्‌ क्योंकि नरेषु मनुष्योंमें 

प्रभुः इस समर्थने परीक्षेत्‌ ढूंढ़ता रहता है॥३ 


स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः । 

आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहस्‌ ॥३१॥ 

स राजपुत्रः ववृधे आशु शुक्ल इव उड्पः आपूर्यमाणः पितृ 
काष्ठाभिः इव सः अन्वहम्‌ ॥ ३१॥ 


शुक्ल शुक्ल पक्षमें पितृभिः पितमहों द्वारा 

काष्ठाभिः इव कलाओसे युक्तकी | आपूर्यमाणः लालित-पालित 
भाँति होता 

उड्पः चन्द्रमाके सः वह्‌ 

इव समान आशु जल्दी 

स वह अन्वहं प्रतिदिन 

राजपुत्रः राजकुमार ववृधे बढ़ने लगा ॥३१। 


SS WF | 
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यक्ष्वमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया । 
रगजालब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः ॥३२॥ 


यक्ष्यमाणः अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा अलब्ध घनः 
ध्या अन्यत्र कर दण्डयोः॥ ३२॥ 


जाति सम्बन्धियोंके | दण्डयोः अर्थ दण्डसे 
द्रोह (वध) का अन्यत्र पृथक 
प्रायश्चित करनेके | धनः धन 

लिए अलब्ध न मिलनेसे 
अश्वमेध यज्ञ राजः राजा युधिष्ठिर 
करनेकी इच्छा दध्या चिन्ता करने 
करनेपर लगे ॥३२॥ 
कर (तथा) 


तदभिप्रेतमालक्ष्य ््ातरोऽच्युतचोदिताः । 
धनं प्रहीणमाजहरुदीच्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥ 


तत्‌ अभिप्रेतं आलक्ष्य आतरः अच्युत चोदिताः धनं प्रहीणं आजह: 
दीच्यां दिशि भूरिशिः ॥ ३३ ॥ 


उनके उदीच्यां उत्तर 
अभीष्टको दिझि ` दिशामें 
जानकर प्रहीणं छोड़ा हुआ 
श्रीकृष्ण द्वारा भूरिशः बहुत अधिक 
प्रेरित धनं धनको 

उनके भाई आजह: ले आये ॥३३॥ 


तेन सम्भृतसम्भारो धमंपुत्रो युधिष्ठिरः । 
वाजिमेधेत्मिभिर्भीतो यज्ञः समयजद्धरिम्‌ ॥३४॥ 


तेन सम्भृत सम्भारः धर्मपुत्रः युधिष्ठिरः वाजिमेधैः त्रिभिः भीतः 
ज्ञः समयजत्‌ हरिम्‌ ॥ ३४॥ 


उस धनसे सम्भृत प्रस्तुत करके 
सब सामग्री धर्मपुत्रः धर्मके पुत्र 
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युधिष्ठिरः युधिष्ठिरने वाजिमेधेः यज्ञैः अश्वमेध यज्ञोंसे | 


भीतः (युद्धमें हुई हिसासे) | हरि श्रीहरिकी 
डरकर समयजत्‌ भली प्रकार 


१ 
| 
त्रिभिः तीन पूजाको ॥३४॥ ; 
ae 
आहूतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा हिजनु पस्‌ । । 
उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५॥ ` 


आहतः भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा हिजेः नृपं उवास कतिचि।ं 
मासान्‌ सुहुदां प्रिय काम्यया ॥ ३५ ॥ 


राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा | सुहृदां सुहृदोंको ' 
आहुतः बुलाये जानेपर प्रियकाम्यया प्रसन्न करनेके लिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कतिचिनु कुछ 
द्विजः . ब्राह्मणों द्वारा मासान्‌ महीने 


नृपं राजासे उवास वहाँ रहे ॥३५॥ : 
याजयित्वा यज्ञ कराके । 
ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः | 
ययौ द्वारवतों ब्रह्मन्‌ सार्जुनो यदुभिवृतः ॥३६॥ ` 
ततः राज्ञा अभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह वन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्म 
साजु नः यदुभिः वृतः ॥ ३६॥ । 


१ 


ब्रह्मन्‌ शौनकजी ! सार्जुनः अर्जुके साथ , 
ततः तदनन्तर यदुभिः यदुवंशियोसे ; 
राज्ञा राजा युधििरसे, | वृतेः घिरे हुए | 
कृष्णर्या द्रौपदीके (भगवन्‌ श्रीकृष्णः 
सह्‌ सहित द्वारवतीं द्वारिका ! 
बन्धुभिः वन्धु-वान्धवोसे | ययो गये॥३६। । 


अभ्यनुज्ञातः अनुमति लेकर 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यां अष्टादशसाहस्र्यां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः 


अथ त्रयोद्शोऽशयायः 


उवाच- 
विदुरस्तीर्थयात्रायां मेत्रेयादात्मनो गतिस्‌ । 
झगत्वागाद्धास्तिनपुर तयावाप्तविवित्सितः ॥१॥ 


विदुर: तीर्थयात्रायां मैत्रेयात्‌ आत्मनः गात ज्ञात्वा अगात्‌ हास्तिनपुरं 
प्रा वाप विवित्सितः ॥ १॥ 


रः विदुरजी तया उससे 
र्थयात्रायां तीर्थयात्रामें विवित्सितः जिज्ञासाकी 
ब्ैया तु मैत्रेयजीसे वापत शान्ति होजाने पर 
: आत्माका हास्तिनपुरं हस्तिनापुर 
स्वरूप अयात्‌ आये ॥१॥ 


जानकर, Oe 


यावतः कृतवान प्रश्नात क्षत्ता कोषारवाग्रतः । 
जातेकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह ॥२॥ 


यावतः कृतवान्‌ प्रश्नानु क्षत्ता कोषारव अग्रतः जातः एक. भक्तिः 


विदुरने भक्तिः भक्ति । 
जितने जातः उत्पन्न हो जानेंपर 
न्‌ प्रश्‍न ह्‌ निश्चित रूपसे 
रव मैत्रेयके तेम्यः उन (प्रश्नोके उत्तर) 
म. सामने के प्रति 
रानु किये थे च भी 
न्दे गोविन्दमें उपरराम उपराम होगये ॥२॥ 


अनच्य 


विश्व सब ड्ड पञ कव 
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२४० ] श्रीमङ्कागवते महापुराणे 


तं बन्धुमागतं दृष्टा धर्मपुत्रः सहानुजः । 
धृतराष्ट्रो घुयुत्सुश्च सुतः शारद्वतः पृथा॥३॥ 


तं बन्धुं आयतं दृष्टा धमंपुत्रः सह अनुजः धृतराष्ट्रः युयुत्सुः च सू 
शारद्वतः पृथा ॥ ३॥ 


तं , उन धर्मपुत्रः युधिष्ठिर, 
बन्धु अपने बन्धु धृतराष्ट्र: धृत राष्टू 
 (चचा)को च और 
आयतं आया युयुत्सुः युयुत्सु, 
हष्ट्वा देखकर सुतः संजय, 
अनुजः - भाइयोंके शारद्वतः कृपाचायें, 
सह सहित पृथा कुन्ती ॥३॥ 


गान्धारी द्रोपदी ब्रह्मन सुभद्रा चोत्तरा कृपी । 
अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुताः स्रियः ॥४॥ 


गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्‌ सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याः च जामय॑ 
पाण्डोः ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः॥ ४ ॥ 


ब्रह्मन्‌ . शौनकजी ! च एवं 

गान्धारी गान्धारी अच्याः दुसरे 

द्रौपदी . द्रौपदी, ` पाण्डोः पाण्डके 

सुभद्रा सुभद्रा, ' जामयः परिवारके 

च और ज्ञातयः जातिवाले 

उत्तरः . उत्तरा, ससुताः ृत्रोंके साथ 
कुपी. कृषी, | स्त्रियः स्त्रियोंके साथ ॥४। 


प्रत्युज्ग्मुः प्रहर्षण प्राणं तन्व इवागतम्‌ । 
अभिसंगम्य विधिवत्‌ परिष्वड्भाभिवादने: ॥५॥ 
` ` प्रतिजग्मुः प्रहषण प्राणं तन्व इव आगतं अभिसंगम्य विधिव 
परिष्वंग अभिवादन: ॥ ५॥ 


प्रथमस्कन्ध त्रयोदशोऽध्यायः [ २४१ 


हषेण अत्यन्त हर्षसे विधिवत्‌ विधिके अनुसार 
न्वः शरीरमें परिष्वंग आलिंगन 

प्राण प्राण अभिवादनेः अभिवादन आदिते 
भागतं आगये अभिसंगम्य भली प्रकार 

हुये के समान मिलकर ॥५॥ 
प्रतिजग्मुः (अगवानी करंने) 

उनकी ओर गये, 


मुमुचुः प्रेमबाष्पौघः विरहोत्कण्ठ्यकातराः । 
राजा तमहंयाश्चक् कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥६॥ 


र सुसुचुः प्रम वाष्प ओघं विरह उत्कण्ठ्य कातराः राजा तं अर्हयां 
धक कृत आसन परिग्रहम्‌ ॥ ६॥ 


छ वरह वियोग जन्म. आसन आसन 

€ उत्कण्ठ्य उत्कण्ठासे परिग्रहं स्वीकार 

कातराः आकुल कृत करके (बैठ जानेपर) 
ह प्रेमके राजा युधिष्टिरने 

घाष्प आंसुओंके तं उनकी 

$ ओघं प्रवाह अहेयाँ पूजा 

मुमुचुः बहाने लगे । चक्रे की ॥।६॥ 


तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने । 
प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्‌ ।।७॥ 


५ तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुख आसने प्रश्रय अवनतः राजा 
छ प्राह तेषां च शृण्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 


र उन विदुरजीके तेषां उन सबके 

ई भुक्तवन्तं भोजन करके, च भी 

$ विश्रान्तं विश्राम करके, शण्वतां सुनते हुए 

ह आसनं आसनपर प्रश्नय विनयसे 

॥ सुखं सुखएवक अवनतः | विनम्र होकर 
आसने बेठ जानेपर प्राह पूछा ॥७॥ 
राजा युधिष्टिरने त | | 
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ह 
र युधिष्ठिर छवाच- 
डे 
f अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌ । 
म विपग्दणाद्विषाग्न्यादेमोचिता यत्समातृकाः ॥८॥ 
॥ अपि स्मरथ नः युष्मत्‌ पक्षच्छाया समेधितानु विपद्‌ गणात्‌ बि 
अग्न्यादेः मोचिता यत्‌ समातृकाः॥ ८ ॥ 
३ नः हम सब विपद्‌ गणात्‌ विपत्तिर्योसे 
| ह युष्मत्‌ आपकी यत्‌ क्योंकि 
पक्षच्छाया (पक्षी शावकोंको | मोचिता (आप द्वारा) छुड़ा 
भाँति) पंखोंकी गये हैं 
छायासे अपि (अतः) क्या 
समेधितान्‌ पाले-पोषे गये हैं, | स्मरथ (कभी आप हमार 
समातृकाः माताके साथ स्मरण करते 
विष विष थे ? ॥१८॥ 
अग्न्यादेः अग्नि आदि 


कथा वृत्या वतितं वश्चरज्िः क्षितिमण्डलम्‌ । 

तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भुतले ॥८॥ 

| कया वृत्त्या वर्तितं वः चरदृष्निः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्या 
सेवितानि इह भूतले ॥ ९ ७ 


वः आपने इह इस 

क्षितिमण्डलं पृथ्वीपर भूतले पृथ्वीपर 

चरद्भिः विचरण करते हुए | तीर्थानि तीर्थोमें 

कया किस क्षेत्रमुख्यानि मुख्य मुख्य स्थान 

वृत्या बृत्तिसे (किनका) 

वर्तितं वर्ताव ( जीवन सेवितानि सेवन किया ॥८ 
निर्वाह ) किया? 


भवद्विधा भागवतास्तीथंभूताः स्वयं विभो । 
तीर्थोकुवेन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ०१ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४३ 


) भवतु विधा भागवताः तीर्थीभूता स्वयं बिभो तीथा कुवेन्ति तीर्थानि 
ह्व अन्तस्थेन गदाश्ञृताः ॥ १०॥ 


प्रभो ! स्व अपने 

आपके अन्तस्थेन हृदयमें 
समान गदाभृताः भगवान गदाधरके 
{भागवताः भगवद्‌ भक्त होनेसे 
स्वयं स्वयं ही तोर्थानि _ तीर्थोको 
तीर्थोभूताः तीर्थं स्वरूप होकर | तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थ बनातेहें ।॥१०॥ 


अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः । 
दष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्या सुखमासते ॥११॥ 


। अपि नः सुहृदः तात बान्धवाः कृष्णदेवताः ष्ठाः श्रुता वा यदवः 
स्व पुर्यां सुखं आसते ॥ ११॥ 


चाचाजी ! हृष्टाः (आपको) दीखे 
नः हमारे वा अथवा 
है सुहृदः सुहृद श्रुता उनका समाचार 
| बान्धवाः सन्बन्धी ह . (आपने) सुना ? 
कै कृष्णदेवताः श्रीकृष्ण ही जिनके | स्व (वे) अपनी 
देवता हैं वे पुर्या पुरीमें 
हिँ यदवः यदुवंशी सुखं सुखपूर्वेक 
ह अपि क्या आसते हैं ? ॥११॥ 


|. सूत उवार्चा- 
इत्युक्तो ध्मंराजेन सवं तत्‌ समवर्णयत्‌ । 
यथानुभूतं क्सशो विना यदुकुलक्षयस्‌ ॥१२॥ 


विना यडुकुल क्षयस्‌ ॥ १२॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


इति उक्तः धमराजेन सवं ततु समवर्णयतु यथा अनुभूतं क्रमशः 
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इति इस प्रकार सवं सब 

धर्मराजेन युधिष्ठिर द्वारा यदुकुल यढुकुलके 

उत्तः कहे (पुछे) जानेपर | क्षयं संहारको 

यथा जसा विना छोइकर 
अनुभूतं अनुभव किया था | समवर्णयत्‌ भली प्रकार वर्णन | 
क्रमशः क्रमशः किया ॥१२॥ 

ततु वह | 


नन्वप्रियं दुविषह॑ नृणां स्वयमुपस्थितम्‌ । . 

नावेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ द्रष्टुमक्षमः ॥१३॥ न 

ननु अप्रियं दुविषहं नृणां स्वयं उपस्थितं न आवेदयत्‌ स करुणः छ 
दुःखितान्‌ द्रष्टं अक्षमः ॥ १३॥ 


ननु सम्भवतः दुःखितान्‌ दुःखियोंको b 

नुणां मनुष्योंके लिए द्र्ष्टं देखनेमें |. 

अप्रियं अप्रिय, | अक्षमः असमर्थ 

दुविषह्‌ं असह्य, स करुणः उन करुण हृदय 

स्वयं स्वयं (विदुरजी) ने 

उपस्थितं प्रकट होनेवाली |न नहीं र 
(घटनाको) . वेदयेत बतलाया ॥१३। हू 


कञ्चित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌ । 

भ्वातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सबंषां प्रीतिमावहन्‌ ॥१४॥ 

कंचित्‌ कालं अथ अवात्सीत्‌ सत्कृतः देववत्‌ सुखं ्रातुः ज्येहस्य कु 
श्रेयः कृतु सर्वेषां प्रीति आवहन्‌ ॥ १४॥ 2, 


अथ फिर. (विदुरजी) | सर्वेषां सबकी ण 
देववत्‌ देवताओंके समान | प्रीति प्रसन्नता 
सत्कृतः सत्कार पाते हुए | आावहनु सम्पन्न करते हुए 13 
ज्येष्ठस्य बड़े कञ्चित्‌ कुछ 
श्रातुः भाई (धृतराष्ट्र) का | कालं . समयतक र. 
श्रेयः कल्याण सुखं सुखपूर्वक (वहाँ) छ 
कृत करनेके लिए, अवात्सीत बसे रहे ॥१४। [हि 


2 (2004 ०० memes Soe 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४५ 


अबिश्चदयंमा दण्डं यथावदघकारिषु । 
यावद्दधार शूद्रत्व॑ शापाद्रषंशतं यमः ॥१५॥ 


अविश्रतु अर्यमा दण्डं यथावत्‌ अघकारिषु यावत्‌ दधार शूद्रत्वं 
शापात्‌ वर्षशतं यमः ॥ १५ ॥ 


: धर्षशतं सौ वर्ष अघकारिषछु पापियोंके लिए 
यावत्‌ पर्येन्त यथावत ठीक ठीक 
ह शापात्‌ शापके कारण | दण्डं दण्ड-विधान 
के यमः यमराज अर्यमा अयमा 
शूद्रत्वं शुद्रत्व (विदुर रूप) | अविशत्‌ करते रहे ॥१५॥ 
दधार धारण किये रहे, 

(तब तक) 


युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्टा पौत्रं कुलंधरम्‌ । 
ख्रातृभिर्लोकपालभेर्ममुदे परया शिया॥१६॥ 


FE युधिष्ठिरः लब्ध राज्यः दृष्टा पोत्रं कुलंधरं च्रातृभिः लोकपालाभेः 
ह सुमुदे परया श्रिया ॥ १६॥ 


रि युधिष्ठिरः युधिष्ठिर लोकपालाभेः लोकपालोंके समान 
४७ राज्यः राज्य तेजस्वी 

लब्ध पाकर, भ्रातुभिः भाइयोके साथ 

हि कुलन्धरं कुल चलानेवाला | परया परम 

छ पौत्रं पौत्र थिया सम्पत्तिसे 

| हृष्दवा देखकर, मुमुदे आनन्दित हुए ॥१६॥ 


एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया । 
अत्यक़्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ 


५ एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तत्‌ ईहया अत्यक्रामत्‌ अविज्ञातः कालः 
i परम दुस्तरः ॥ १७॥ 


द एवं इस प्रकार सक्तानां आसक्त 
र गृहेषु घरसें तत्‌ उसी (गृह सुख) की 


0] MM ~~ 


तत्‌ उस (काल) को शीघ्र शीघ्र 
अभिप्रेत्य पहचानकर निर्गम्यतां निकल चलिये, 
विदुरः विदुरजीने इदं इस 

घृतराष्ट्रं धृत राष्ट्रको आगतं आते हुए 
अभाषत कहा-- भयं भयको 

- राजन्‌ राजन्‌ ! पश्य देखिये ॥१८॥ 


२४६ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


ईहया इच्छासे परमदुस्तरः अत्यन्त दुस्तर 
प्रमत्तानां असावधान कालः समय (जीवन) ३ 
(पाण्डवों) का अत्यक्रामत्‌ बीत गया ॥१७॥ ` 
अविज्ञातः अनजानमें ही |: 
विदुरस्तदभिप्र त्य धृतराष्ट्मभाषत । 


राजन्ञिगेम्यतां शीघ्र पश्येदं भयमागतम्‌ ॥१८॥ ` 


विदुर; ततु अभिप्रेत्य धृतराष्ट्र अभाषत राजनु निर्गम्यता शीक्र' 
पश्य इदं भयं आगतस्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्कहचित्प्रभो । 
स एव भगवान्‌ कालः सर्वेषां नः समागतः ॥१९॥ 


प्रतिक्रिया न यस्य इह कुतदिचत्‌ कहिचित्‌ प्रभो स एव भगवाच 
कालः सर्वेषां न समाँगतः ॥ १९ ॥ 


प्रभो स्वामी ! स एव वही | 
इह इस संसारमें भगवानु भगवान 
यस्य जिसकी कालः काल 
प्रतिक्रियाः प्रतिकार नः हम 
कुतश्चितू. कहीं भी सर्वेषां सबके लिए ; 
कहिचित्‌ कभी भी समागतः आगये हैं ॥१८॥ । 
न नहीं है, ४ 

येन. चेबाभिपन्नोध्यं प्राणेः प्रियतमेरपि । | 

जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धेनादिभिः ॥९०॥ 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४७ 


घेन च एव अभिपन्नः अयं प्राणेः प्रियतमेः अपि जनः सद्यः वियुञ्येत 
[कि उत अन्यैः धनादिभिः ॥ २० ॥ 

येन जिन (काल) के | सद्यः तत्काल 

; अभिपन्नः वशीभूत होकर च ही 

४ अयं यह वियुज्येत एव वियुक्त हो जाता 
जनः मनुष्य ही है, 


प्रियतमः प्रियतम अन्य: दूसरे 
प्राण; प्राणोंसे धनादिभिः धन-पदार्थोंकी 


अपि भी किउत चर्चा ही क्या ॥२०॥ 
पितृश्रातृसुहतपुत्रा हतास्ते विगतं वयः। 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥२१॥ 


| पितृ भतु सुहृत्‌ पुत्रा हृताः ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तं 
परगेहं उपासे ॥ २१ ७ 


आपके च और 

पिता (चाचा भीष्म) | आत्मा शरीर 

भाई जरया बुढ़ापेसे 

सम्बन्धी ग्रस्तं ग्रस्त है 

पुत्र पर शन्नुओंके 

मारे गये गेह घरमै 

आयु उपाससे ` रह रहे हो ॥२१॥ 
बीत चुको 


अहो सहीयसी जन्तोर्जोबिताशा यया भवाव । 
भीमापर्वाजतं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ शा 

र अहो महीयसी जन्तोः जीवित आशा यया भवाम्‌ भीम अपवजितं 
पिण्डं आदत्ते गृहपाल बत्‌ ॥ २२॥ 


अहो अहो जीवित जीवित रहनेको 
। जन्तोः प्राणीकी आशा आशा 


२४८ ] श्रीमऱद्वागवते महापुराणे 
हे महीयसी बलवान है पिण्डं टुकडा ..: 
३ यया (क्योंकि) उसीके | गृहपाल कुत्ते ॥:: 
{ कारण चत्‌ के समान ख 
1 मवान्‌ आप आदत्ते स्वीकार करते छ 
| भीम भीमसेनके द्वारा हैं ॥२२॥ 
२. भपवजितं फेंका गया ठ 
अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः । र 
हुतं क्षेत्रं धनं येषां तहत्तंरसुभिः कियत्‌ ॥२३॥ न 


अग्निः निसृष्टः दत्तः च गरः दाराः च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तत्‌ 
दत्तः असुभिः कियत्‌ ॥ २३॥ EF 


: येषां जिनके लिए दूषिताः अपमानित किया छुँ 
अग्नि अग्निमें क्षेत्र (जिनकी) भूमि 
, निसृष्टः जलानेका प्रयत्न | धनं धन 
। किया हृतं छीन लिया 
: च और तत्‌ उनके 
' गरः विष दत्तः दिये हुए 
दत्तः दिया असुभिः प्राण (जीवन) में 
च एवं कियत्‌ कितना आ 
दाराः (जिनकी) पत्नीको (गौरव है) ॥२३॥ झै 


तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीदिषोः । 
परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वापसी इव ॥२४॥ 


Te, 


तस्य अपि तव देहः अयं कृपणस्य जिजीविषोः परेति अनिच्छत 


जीर्ण; जरया वाससी इव ॥ २४॥ ह 
तस्य ऐसे तव आपका | 
अपि होनेपर भी अयं यह ० 
जिजीविषोः जीवित रहनेको । देहः शरीर 2 

इच्छावाले वाससीः वस्त्रके च्छ 


कुपणस्य कुपण इव 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः [ २४४ 


- रया बुढापेसे अनिच्छतः ( आपको ) न 
$ जीर्णः गल गया है चाहनेपर भी 
परेति मरेगा ही ॥२४॥ 
गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः । 
अविज्ञातगतिजंह्यात्‌ स॒ वे धीर उदाहृतः ॥२५॥ 


गत स्वार्थ इमं देहं विरक्तः मुक्त वन्धनः अविज्ञात गतिः जह्यात्‌ 
वै धीर उदाहृतः ॥ २५ ७ 


| स्वार्थ स्वार्थ अविज्ञात जिसकापतान हो 
गत जब बीत गया हो | गतिः ऐसी दशामें 
तब जह्यात्‌ त्याग दे 
विरक्तः विरक्त होकर वे निश्चय 
४ बन्धनः मोहादिके बन्धन |स वह 
क्त त्यागकर धीर धैयंशाली 
हमं इस उदाहृतः कहा गया है ॥२५॥ 
देहं शरीरको 


यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वद आत्मवात्‌। 
हृदि कृत्वा हरि गेहात्मत्रजेत्स नरोत्तमः ॥६६॥-- 


| यः स्वकात्‌ परतः वा इह जात निवद आत्मवानू हृदि कृत्वा हरि 
५ गेहात्‌ प्रत्रजेत्‌ स नरोत्तमः ॥ २६॥ 


यः जो हरि श्रीहरिको 
> स्वकात्‌ स्वयंको (समझसे) | हृदि हृदयमें 
धा अथवा कृत्वा धारण करके 
परतः दूसरेके द्वारा गेहात्‌ घरसे 
(समझानेसे) प्रत्रजेत्‌ प्रत्ननन करले 
इस संसारसे ( घर छोड्कर 
निर्वेद बेराग्य चल दे ) 
जात उत्पन्न होकर स्‌ बह्‌ 
कि आत्मवान धेर्यशाली नरोत्तमः श्रेष्ठ पुरुष है ॥२६॥ 


२५० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


र अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिभवान्‌ । 
| इतोऽर्वावप्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः ॥२७॥ 
| बे 
| १ अथ उदीचीं दिशं यातु स्वैः अज्ञात गतिः भवानु इतः अर्वाक्‌ प्रायश 
| कालः पुंसां गुण विकर्षणः ॥ २७॥ 
\ इतः अबसे अथ अतएव 
। अर्वाक पीछे स्बेः अपने सम्बन्धियों 
प्रायशः प्रायः अज्ञात अज्ञात 
कालः (ऐसा) काल गतिः गति (होकर) 
(आनेवाला है, जो) | भवानु आप 
पुंसां पुरुषोंके उदीचौं उत्तर हे 
गुण सद्गुणोंको दिशं दिशामें 2: 
विकर्षणः हरण कर लेगा यातु चले जाइये ॥२७॥ 
भै 
प्सूत उवाच - 


एवं राजा विदुरेणानुजेन > 
प्रज्ञाचक्षर्बोंधित आजसीढः। |. 
छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिस्नो 
निश्चक्राम श्रातृसंर्दाशताध्वा ॥२८॥ 


एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञाचक्षुः बोधित आजमीढः छि 
स्वेषु स्नेहपाशान्‌ द्रढिम्नः निश्चक्राम भ्रातू सन्दशित अध्वा ॥ २८॥ ६ 


| एवं इस प्रकार प्रज्ञाचक्षुः बुद्धिरूप नेत्र पाथ 
अनुजेन छोटे भाई स्वेषु अपनोंमें 

| विदुरेण विदुर द्वारा द्रढिम्वः सुहढु 
बोधित समझाये जानेपर [| स्नेहपाशाचु स्नेकके बन्धन 
राजा राजा छित्वा काटकर 


आजमीढः धृतराष्ट्र 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


24. प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ` [ २५१ 
छि भात भाई द्वारा अध्वा मागेसे 
६ सन्दशित दिखलाये गये निश्चक्राम निकल गये ॥२८॥ 
छ पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्रो 

पतिव्रता चानुजगाम साध्वी । 
हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहषं 

मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः ॥२&४ ` 


पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं 
ध्यस्त दण्ड प्रहर्षं मनस्विनां इव सत्‌ सम्प्रहारः ॥ २९ ॥ 


मनस्वियों हिमालयं हिमालयको 
(वीर पुरुषों) पर | प्रयान्तं जाते 
न्यायोचित पति पतिके पीछे 
भरपूर आघातके [साध्वी पवित्र 

समान पतिन्रता पतिव्रता 

दण्ड देना सुबलस्य सुबलकी 

छोड़े हुए पुत्री पुत्री (गान्धारी) 
(संन्यासियो) को -| च : भी 

उत्तम प्रसन्नता अनुजगाम गयी ॥ २८ 
देनेवाले 


अजातशत्रुः कृतमंत्रो हुताग्नि- 
विप्रान्‌ नत्वा तिलगोभूमिरुक्मैः । 
गुहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय 
न चापश्यत्पितरो सोबलीं च ॥३०॥ 
अजातशत्रुः कृत 'मेत्रः हुताग्निः विप्रान्‌ नत्वा तिल गो भूमि 
में: गृहं प्रविष्टः गुरु वन्दनाय न च अपश्यत्‌ पितरौ सौबलीं च ॥ ३०॥ 


तशन्नुः युधिष्ठिर कृत करके 
सूर्य सम्बन्धी कर्म | हुताग्निः अग्निहोत्र सम्पन्न 
(सन्ध्यादि) करके 
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तिल तिल प्रविष्टः प्रविष्ट हुए 
गो गौ च किन्तु 

भूमि पृथ्वी पितरौ धुतराष्ट्र एवं 
रुक्मेः स्वर्ण दानपूर्वक विदुरको 
विप्रान्‌ ब्राह्मणोंको च और 

नत्वा नमस्कार करके सौबलों गान्धारीको 
गुरु गुरुंजनोंकी त नहीं 
वन्दनाय वन्दनाके लिए अपश्यत देखा ॥३०॥ 
गृहं भवनमें 


तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छो्िग्नमातसः । 
तत्र संजयं आसीनं पप्रच्छ उद्विग्न मानसः । 


तत्र वहाँ उहिग्त उद्विग्न 
आसीनं बेठे हुए मानसः चित्त 
संजयं संजयसे पप्रच्छ पूछा 


युधिष्ठिर उवाच - 
गावल्गणे कव नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः ॥३१॥ 
गावल्गणे कव नः तातः वृद्धः हीनः च नेत्रयोः ॥ ३१॥ 


गावल्गणे संजय ! हीनः रहित 

वृद्धः वृद्ध नः हमारे 

ऱ्च और तातः ताऊजी 

नेत्रयोः नेत्रोंसे क्व कहाँ है ? ॥३१॥ 


अम्बा च हतपुत्राऽऽर्ता पितृव्यःक्व गतः सुहृत्‌ । 
अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स॒ भार्यया । 
आशंसमानः शमलं गङ्भायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥३..॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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अम्बा च हतपुत्र आर्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत्‌ अपि मयि अकुत 
रज्ञे हत बन्धुः स भायेया आशंसमानः शमलं गड्भायां दुःखितः अपतत्‌ ॥३ ॥ 


और | अपि कहीं 
पुत्रोके मारे जानेसे | मयि मुझ 
दुःखिंनी अकृतप्रज्ञ अज्ञानीसे (किसी) 
अम्बा गान्धारी शमलं अपराधकी 
हितैषी आशंसमानः आशङ्धा करके 
'पितृव्यः चाचा विदुर .| दुःखितः दुःखी होकर 
१ कहाँ गड्भायां गङ्गामें (तो नहीं) 
गए अपतत्‌ कद पड़े ? ॥३२॥ 


पितयुंपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून्‌ । 
अरक्षतां व्यसनतः ` पितृव्यौ क्व गतावितः ॥३३॥ 
पितरि उपरते पाण्डौ सर्वान्‌ नः सुहृदः शिशून्‌ अरक्षतां व्यसनतः 


पितरि पिता .. अरक्षतां रक्षा करनेवाले 
दप पाण्डुके सुहूदः स्नेहशील 

उपरते मर जानेपर पितृव्यौ दोनों ताऊ-चाचा 
नः हम इतः यहाँसे 

र सब | क्ब कहां 

शिशुन्‌ शिशुओंकी गता गये ॥३३॥। 


ष्यसनतः विपत्तियोसे 


कृपया स्नेहवक्लव्यात्सुतो विरहकशितः 
आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३४॥ 


| कृपया स्नेह बेकलव्यातु सुतः विरहकशितः आत्म ईश्वरं अचक्षाणः 
हि प्रत्याह पीडितः ॥ ३४ ॥ 
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सुतः संजय बेक्लव्यात्‌ व्याकुलतासे 
आत्म अपने विरह वियोग 

ईश्वरं स्वामी को काशितः चिन्तित 

अचक्षाणः न देखकर पीडितः दुःखी 

कुपया कृपासे न नहीं 

स्नेह स्नेहकी प्रत्याह उत्तर दे सका ॥३४। 


विमुज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्ठभ्यात्मानमात्मना । 
अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्सरन्‌ ॥३५॥ 


विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्य आत्मानं आत्मना अजातशभ 
प्रत्यूचे प्रभोः पादाः अनुस्मरत्‌ ॥ ३५ ॥ 


अश्रूणि आँसुओंको प्रभोः स्वामीके 

पाणिस्याँ हाथोंसे पादाः चरणोंको 

बिमृज्य पोंछकर अनुस्मरन्‌ बार बार स्मरण 
आत्मना अपने आपसे करते हुए 

आत्मानं चित्तको अजातशत्रुं युधिष्ठिरो 
विष्टभ्य सम्हालकर प्रत्यूचे उत्तर दिया ॥३६। 
सजञ्जय ठवाच- 


नाहं वेद व्यवसितं पित्रोवः कुलनन्दन । 
गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥३६॥ 


न अहं वेद व्यवसितं पित्रोः बः कुलनन्दन गान्धार्न्या वा महाह ५ 
मुषितः अस्मि महात्मभिः ॥ ३७ ॥ 


कुलनन्दन कुरुकुलनन्दन अहं मैं 

महाबाहो महाबाहो ! न नहीं 

वः आपके वेद जानता i; 
पित्रोः ताऊ-चाचा महात्मभिः उन महात्माओं द्वा 
वा अथवा मुषितः ठगा हुआ 

गान्धार्या गान्धारीका अस्मि हूँ ॥३६॥ 


व्यबसितं निश्चय 
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हि पूत उवाच - 


अथाजगाम भगवान्‌ नारदः सहतुम्बुरुः । 
प्रत्युत्यायाभिवाद्याह साइुजोऽभ्यचयन्निव ॥३७॥ 


अथ आजगाम भगवान्‌ नारदः सह तुम्बुरुः घ्रतिउत्थाय अभिवाद्य 
आह सानुजः अभ्यर्चयन्‌ इव ॥ ३७॥ 


अथ तदन्तर प्रति स्वागतमें 
भगवान्‌ भगवान उत्थाय उठकर 
नारदः नारदजी अभिवाद्य प्रणाम करके 
EN तुम्बुरूके अभ्यर्चयन्‌ पूजा करते 
सह साथ इव से 
आजगाम आये आह ` (युधिष्ठिर) 
सानुजः भाइयोंके साथ बोले ॥३७॥ 


युधिष्ठिर उवाच- 

नाहं वेद गति पित्रोभंगवन्‌ क्व गतावितः । 

अम्बा वा हतपुत्राऽऽर्ता क्व गता च तपस्विनी ॥३८॥ 

न अहं वेद गति पित्रोः भगवनु बव गताः इतः अम्बाः वा हतपुत्र 
आर्ता क्व गता च तपस्विनी ॥ ३८॥ 


भगवन्‌ भगवन्‌ गताः गये ? 
पित्रोः ताऊ-चाचाकी वा अथवा 
गति अवस्था हतपुत्र पुत्रोके मारे जानेसे 
अहं मैं आर्ता दुःखी 


न नहीं तपस्विनी तपस्विनी 

वेद जानता अम्बा गान्धारी 

इतः यहांसे क्व्‌ कहाँ 

क्व कहाँ गता गयीं ? ॥३८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है; किन्तु इसे 'संजय उवाच/ में 
लिया नहीं जा सकता । 
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कर्णधार इवापारे भगवान्‌ पारदर्शकः । 
कर्णधार इव अपारे भगवानु पार दशंकः। 
अपारे - अपारमें इव समान 


भ्रगवान्‌ भगवन्र्‌ आप ही | पार पार डर 
कर्णधार कर्णेधारके दशेकः दिखलानेताले हे । | 


अस 


सूत वाच - | |: 


अथाबभाषे भगवान्‌ नारदो मुनिसत्तमः ॥३८।॥ है 
अथ आबभाषे भगवानु नारदः मुनि सत्तमः ॥ ३६ ॥ 
अथ तब सत्तमः श्रेष्ठ त 
भगवानु भगवान नारदः नारद 
सुनि ` सुनि आवभावे बोले ॥३४॥। 


नारद ठवाच - > 
मा कंचन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवशं जगत्‌ । |: 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । i 

स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च ॥४०॥ । 

मा कंचन शुचः राज्ञन्‌ यत्‌ ईश्वर वशं जगत्‌ लोकाः सपाला यस्थ ८ । 

इमे वहन्ति बॉल ईशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव विनयुक्ति च ॥ ४० ॥ | 
राजन्‌ ` राजन्‌ वहां वशमें है (१ 
कंचन किसीके लिए लोकाः सब लोक |: 
शुचः शोक ` सपाला अपने पालकोके साथ 
मा मत करो यस्य जिस 11 
यत्‌ क्योंकि ईशितुः संचालकको | 
जगत्‌ संसार बाल उपहार हि 
ईश्वर ईश्वरके वहन्ति देते हैं br 


* यह 'उवाच' अन्य किसी प्रतिमें नहीं हैं । 


i 4 
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वही एव ही 

भूतानि प्राणियोंको प्रियुनक्ति वियुक्त 

संयुनक्ति मिलाता है, च भी करता है ॥४०॥ 
रः वह 


यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः। 

वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥४१॥ 

(1 यथा गावः नसि प्रोताः तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्‌ तन्त्यां नामभिः 
दाः वहन्ति बलि ईशतुः ॥ ४१॥ 

| परथ जैसे वाक्‌ वेदवाणी रूप 


बेल नामभिः अनेक नामों 
अपनी (की मर्यादा) की 
कि धामभिः रस्सियोंसे तन्त्यां रस्सीसे 
Fr नाकमें बद्धाः बँधे (मनुष्य) 

नाथे ईशुतुः ईश्वरके 

बड़ी रस्सीसे बाल उपहार 

बंधे होते हैं बहुन्ति ढोते हैं ॥४१॥ 


यथा क्रोडोपस्कराणाँ संयोगविगमाविह । 
इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथवेशेच्छया नृणास्‌ ॥४२॥ 


£ यथा क्रीडा उपस्कराणां संयोग विगमः इह इच्छया क्रीडतः स्यातां 
तथा एव ईशेच्छया तृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


संसारमें इच्छया ईच्छानुसार 
जसे स्यातां होता है 
खेलके तथा वैसे 
हैप्पस्कराणां खिलौनोंका एव ही 
परस्पर मिलना नृणां मनुष्योंका 
SE ईशेच्छया ईश्वरकी 
वियोग 


इच्छानु सार 1(४२( 
खेलनेवालेकी के ॥ 


क 
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यन्मन्यसे ध्रुब लोकमध्र्‌ बं वा न चोभयम्‌ । 
संथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्‌ ॥४३॥ 


यतु मन्यसे धरुवं लोकं अध्रुवं वा न च उभयं सर्वथा न हि शोच्य 
ते स्नेहात्‌ अन्यत्र मोहजात्‌ ॥ ४२॥ 


यत्‌ जो च ही है। 

लोकं लोगोंको हि क्योंकि 

ध्रवं नित्य मोहजात्‌ अज्ञानसे उत्पन्न 

मन्यसे मानते हो स्नेहात्‌ स्नेहको छोड़कर 

वा अथवा ते वे 

अध्रुवं अनित्य सर्वथा सर्वथा 

उभयं दोनों शोच्याः शोचनीय 

न नहीं न. नहीं हैं ॥४३॥ 
तस्माञ्जह्म ङ्ग वेक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः। 


कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना ॥४४॥ 


तस्मास्‌ जहि अंग वैक्यव्यं अज्ञान कृतः आत्मनः कथ तु अना 
कृपणा वर्तेरन्‌ ते मां विना ॥ ४४ ॥ 


तस्मात्‌ इसलिए, क्ते वे 

अंग प्रिय युधिष्ठिर अनाथाः अनाथ 
आत्मनः अपने कृपणाः असहाय 
अज्ञान अज्ञानसे मां मेरे 

कृतः उत्पन्न चिना विना 
वेक्लव्यं व्याकुलताको कथं केसे 

जहि त्याग दो वर्तरन्‌ रहेंगे ॥४४॥ 
तु कि 


कालकमंगुणाधीनो देहोऽयं पाश्चभोतिकः। 
कथमन्यांस्तु गोपायेत्सपंग्रस्तो यथा परम्‌ ॥४५॥ 


काल कर्म गुण आधीनः देहः अयं पाञ्चभौतिकः कथं अन्याम्‌ 
गोपायेत्‌ सपंग्रस्तः यथा परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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काल अन्यान्‌ दूसंरोंकी 

कर्म तु तो 

गुण कथं कसे 

के परतन्त्र गोपायेत्‌ रक्षा. करेगा 

यह यथा ' जैसे | 
ञ्चभौतिकः पाञ्चभौतिक सपंग्रस्तः सपंसे पकड़ा 
: देह परं  दूसरेकी ॥४५॥ ` 


अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदास्‌ । 

फल्गुनि तत्र सहतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥४६॥ 
अहस्तानि सहस्तानां अपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जोवः 
वस्य जीवनस ॥ ४६॥ । | 

` बिना हाथवाले | फल्गूनि छोटे 


हाथवालोंके, महतां बड़ोंके.(इस प्रकार) 
बिना पेरवाले जीवः जीव ही 

(तृणादि) जीवस्य जीवोंके | 
चौपायोंके जीवनं जीवन-निर्वाहके 
उसमें भी . साधन हैं ॥४६॥ 


तदिदं भगवान्‌ राजन्नेक आत्माऽऽत्मनां स्वहक्‌ । | 
अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा ॥४७॥ 


तत्‌ इदं भगवान्‌ राजन्‌ एकः आत्मा आत्मनां स्वसक अन्तरः अनन्तरः 
धाति पश्य तं मायया उरुधा ॥ ४७॥ 


अतः अन्तरः भीतर 

राजन्‌ ! अनन्तर बाहर 

ये भाति प्रकाशित हो रहे हैं 
भगवान | तं ` उनको 

अद्वितीय सायया ` अपनी मायासे 
स्वयं प्रकाश उरुधा बहुत हुए 

अपने आप पश्य देखो ॥४७॥ 


सब देहधारियोंके 
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सोऽयमद्य ˆ महाराज भगवान्‌ भुतभावनः। 
कगलरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषास्‌ ॥४८॥ 


सः अयं अद्य महाराज भगवानु भूतभावनः कालरूपः अवतीणः अस्याः 
अभावाय सुरद्विषाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


महाराज महाराज अस्यां इस पृथ्वीपर 

सः वही सुरद्विषां देवद्रोहियोंके 

अयं ये अभावाय विनाशके लिए 

भूतभावनः प्राणियोंको जीवन | कालरूपः कालरूपसे 
देनेवाले अवतीर्णः अवतार. लिए 

भगवान्‌ भगवानने | हैं 11४51 

अद्य इस समय 


निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते । 

तावद्‌ यूयमवेक्षध्व॑ भवेद्‌ यावदिहेश्वरः ॥४६॥ । 

निष्पादितं देवक्कत्यं अवशेष प्रतीक्षते तावत्‌ यूयं अवेक्षध्यं भवेह 
यावत्‌ इह ईश्वरः ॥ ४६ ॥ 


देवकृत्यं देवताओंका काम | ईश्वरः ईश्वर: 

(उन्होने) इह इस पृथ्वीपर 
निष्पादितं पूरा कर दिया है, | भवेत्‌ रहते हैं 
अवशेषं कुछ थोड़े बचेको | तावत्‌ तबतक 2 
प्रतीक्षते प्रतीक्षा कर रहे हैं, | अवेक्षध्वं (उनकी) प्रतीक्षा | 
ग्रुयं तुम लोग करो ॥9६॥ ( 
यावत्‌ जबतक 


धृतराष्टः सह भाता गान्धार्या च स्वभायंया । 

दक्षिणिन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥ 

धृतराष्टः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिम 
ऋषीणां आश्रमं गतः ॥ ५० ॥ 
धृतराष्ट्र: धृतराष्ट्र 
श्नात्रा भाई 


स्वभार्यया अपनी पत्ती 
गान्धार्या गान्धारीके 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोष्ध्यायः [ २६१ 


151६ साथ ऋषीणां ऋषियोंके 
हिमवता हिमालयके आश्रमं आश्रममें 
'क्तिणेन. दक्षिणी भागमें गतः गये हैं ।।५०॥। 


स्रोतोभिः सक्षभिर्या बे स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्‌ । 
सक्षानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते ॥५१॥ 


स्रोतोभिः सप्तभिः या वे स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्‌ सप्तानां प्रोतये 
सप्तस्रोतः प्रचक्षते ॥ ५१ ॥ 


जिस स्थानको सप्तधा सात भागोंमें 
निश्चय व्यधात्‌ विभक्त कर दिया है 
सप्तषियोंको नाना उस अनेक विभक्त 
प्रसन्न करनेके लिए स्थानको 

धनो सुरसरिने सप्तस्रोतः सप्तस्रोत 
सात प्रचक्षते कहा जाता है ॥५१॥ 


तोभिः धा राओंसे 
स्नात्वानुसवनं तस्मिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि । 
अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः ॥५२॥ 


स्नात्वा अनुसवनं तस्मिन हुत्वा च अग्नीन्‌ यथाविधि अप्भक्ष 
शान्त आत्मा स आस्ते विगत ईषणः ॥ ५२ 0 


मन्‌ उन गंगाजीमें स वे 


सवनं तीनों समय अप्‌ जल (मात्र) 
स्नान करके भक्षः पीकर 
और ईषणः इच्छाओंको 
विधि विधिपूर्वक विगत . त्यागकर 
अग्नियोंमें आस्ते हैं ॥५२॥ 
हवन करके 


जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रिय: । 
हरिभावनया ध्वस्तरजःसत्त्वतमोमलः ॥५३॥ 
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जित आतनः जित श्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रिपः हरिभावनया धं 
रजः सत्त्व तमः मलः ॥ ५३ ॥ 


आसनः आसत लिया ) है 
जित जीत लिया है हरिभावनया भगवानकी ९ 
श्वासः श्वासपर (धारणा) से 
जित जय कर लिया हे | रजः रजोगुण 
षडिन्द्रियः हहो इन्द्रियों (पाँच | सत्त्व सतोगुण 
ज्ञानेन्द्रिय और एक | तसः तमोगुणके श्र 
मन) को मलः मल न 
प्रत्याहृतः भीतर खींच लिया | ध्वस्त नष्ट होगये हैं ॥५६| 


( प्रत्याहार कर 
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्‌ । 


ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटास्बरमिवास्बरे ॥५४॥ $ 

विज्ञान आत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मणि आत्मानं आए । 
घटाम्बरं इव अम्बरे ॥ ५४ 0७ |: 
विज्ञान बुद्धिको अम्बरे आकाशमें १ 
आत्मनि अहंकारसे घटाम्बर घटाकाशके 
संयोज्य संयुक्त करके इच समान 
तं उसे आत्मानं ्रह्मके i 
क्षेत्रज्ञे क्षेत्रज्ञमें आधारे आधरसे (ब्रह्ममः 
प्रविलाप्य विलीन कर दिया होगये ॥५४॥ ४ 

ध्वस्तसायागुणोदर्को निरद्धकरणाशयः । 


निवतिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः । 
तस्यान्तरायो मैवाभुः संन्यस्ताखिलकर्मण: ॥५५॥ 


ध्वस्त माया गुण उदर्कः निरुद्ध करण आशयः निर्वतित अणि 
आहार आस्ते स्थाणुः इव अचलः तस्यः अन्तरायः सव अभूः संन्यस्त अ 
कमणः ॥ ५५ ॥ 


। 
ह राजन 

स 

| वा 

£ अद्यतनातु 


१ उटजे 


प्रथमस्कन्ध त्रयोदशोऽध्यायः 


अन्तःकरणका 
निरोध करके 
मायाके 

गुणोके 

विका रोंको 

समाप्त कर दिया है 
सब (रूप, रस, गंध, 
स्पशं, शब्द) 
आहार 

छोड़कर 

ठ्‌ 


दह्यमानेऽग्निभिदे हे पत्यु 
बहिः स्थिता पति साध्वी तमग्निसनु वेक्ष्यति ॥५७॥ 
दह्यमाने अग्निभिः देहे पत्युः सह उटजे वहिः स्थिता पति साध्वी 


अग्निसे 
झोपड़ीके 


इव 
अचलः 
आस्ते 
तस्य 
अखिल 
कमणः 
संन्यस्त 
अन्तरायः 
मंवं 
अभ्‌ः 


स्वं 
कलेवरं 
हास्यतिस्म 
तत्‌ 


| आन 


२६२३ 


के समान 
अचल 


होगये हैं 
उन 


सर्ब 


| कर्माको 


छोड़े हुएके लिए 
विघ्न 

मत 

होओ ॥५५॥ 


स वा अद्यतनाद रांजन्‌ परतः पञ्चसेऽहनि। 
कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मीभविष्यति ॥५६॥ 


क स वा अद्यतनात्‌ राजन्‌ परतः पञ्चमे अहनि कलेवरं हास्यति स्वं 
तत्‌ च भस्मीभविष्यति ॥ ५६ ॥ 


अपने 
शरीरको 
छोड़ देंगे 
वह्‌ 

भी 


च 
भस्मीभविष्यति भस्म हो 


जायगा ॥५६॥ 


पत्नी सहोटजे । 


सहँ 
पत्युः 


साथ 
पतिके 
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देहे शरीरके पात पतिके 
दह्यमाने जलते हुए अनु पीछे 

वाहः बाहर तमरिन उसी अग्निमें 
स्थिता स्थित वेक्ष्यति प्रवेश कर 
साध्वी पतिव्रता गान्धारी जायगी ॥५७॥ 


- विदुरस्तु तदाश्रयं निशाम्य कुरुनन्दन । 
हषंशोकयुतस्तस्माद्‌ गन्ता तीर्थनिषेवकः ॥ए८॥ | 
विदुरः तु तत्‌ आश्चर्य निशाम्य कुरुनम्दन हर्ष शोक युतः तस्मा 

गन्ता तीथ निषेबकः ॥ ५८ ॥ I 


कुरुनन्दन कुरुनन्दन ! | शोक शोक ( उनके 
तत्‌ वह्‌ वियोगसे ) 
आश्चर्य आश्चयं यृतः युक्त होकर 
निशास्य देखकर तीर्थ तीर्थोके i 
विदुरः विदुर निषेवकः सेवनकी इच्छावा सै 
तु तो गन्ता चले जानेवाले .§ 
तस्मात्‌ उससे हैं ॥५८॥ 
हषं हषं ( बड़े भाईकी 

सद्गतिसे ) 
सूत ठवाच - 


इत्युक्वाथारुहतृ स्वर्गं नारदः सहतुम्बुरुः । 

युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥५४८॥ 

इति उक्त्वा अथ आरुहत्‌ स्वर्ग नारदः सह तुभ्बुरः युधिष्ठिरः वच 
तस्य हृदि कृत्वा जहातु शुचः ॥ ५९ ॥ 


* यह उवाच अन्य किसी प्रतिमे नहीं हूँ । 


प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


इति ऐसा 

उक्त्वा कहकर 

अथ तदनन्तर 
नारदः देवषि नारद 
तुम्बुरुः तुम्बुरूके 
सह साथ 

स्वर्ग स्वर्ग 
आरुहत्‌ चले गये । 


युधिष्ठिरः 
तस्य 
वचः 
हृदि 
कृत्वा 
शुचः 
जहात्‌ 


[ २६५ 


युधिष्ठिरने 

उनके 

वचनोंको 

हृदयमें 

धारण करके 
शोकको 

छोड़ दिया ॥५८॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्र्यां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


सूत उवाच- 
सम्प्रस्थिते द्वारकायाँ जिष्णो बन्धुदिदृक्षया । 
ज्ञात! च पुण्यश्रोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥१॥ 


सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धु दिइक्षया ज्ञातुं च पृण्यश्लो 
कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ १॥ 


जिष्णो अर्जुनके च भी 

बन्धु सम्बन्धियोंको विचेष्टितं विशेष चेष्टा 
दिहक्षया देखनेको इच्छासे (इच्छा ) 

च और ज्ञातुं जाननेके लिए 
पुण्यश्लोकस्य पवित्र कीति द्वारकायां द्वारिकाको 
कृष्णस्य श्रीकृष्णकी सम्प्रस्थिति चले जानेपर ॥१॥ 


व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोःजुनः । 
ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्वहः ॥२॥ 


व्यतीताः कतचित्‌ मासाः तदा न आयात्‌ ततः अर्जुनः ददर 
घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्दहः ॥ २॥ 


तदा जब न नहीं 
क्रतचितु कुछ आयातु लौटे 

मासाः महीने कुरूद्वहः युधिष्ठिरने 
व्यतीताः बीत गये घोररूपाणि घोर रूपवाले 
ततः वहाँ (द्वारिका) से | निमितानि अपशकुनोंको 
अर्जुनः अर्जून ददशं देखा ॥२॥ 


कालस्य च गति रौद्रां विपयेस्ततुंधमिणः । 
पापीयसीं नृणां वार्ता क्रोधलोभानृतात्मनास्‌ ॥३॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [२६७ । । 


E कालस्य च गति रोद्रां विपर्ययः तु ऋतु धामणः पापीयसो नृणां 
ह वार्ता क्रोध लोभ अनृत आत्मनाम्‌ ॥ ३॥ 


ह च और तु - भी (देखा) 

७ कालस्य समयकी क्रोध क्रोध 

ह रोद्रां उग्र लोभ लोभ 

; गति गतिको (देखा) अतृत झूठ 

| ऋतुर्धामणां ऋतु धर्मियों (जो | आत्मनां युक्त चित्तवाले 

; पुष्प,फल, पशु आदि | नृणां मनुष्योंकी. 
निश्चित समय पुष्प- | पापोयसीं पापयुक्त 
फल देते या बच्चे | वार्ता आजीविका 
देते हैं उन ) का (देखा) ॥३॥ 


8 विपर्ययः . अनियमित होजाना 
जिह्मप्रायं व्यवहुतं शाठ्यमिश्रं च सौह्दस्‌ । 
पितृमातृसुहृद्श्रातृदम्पतीनां च कल्कनस्‌ ॥४॥ 


जिह्याप्रायं व्यवहृतं शाठ्यमिश्रं च सोहूदं पितृ मातृ सुहृत्‌ छात्‌ 
दम्पतीनां च कल्कनस्‌ ॥ ४॥ 


व्यवहुतं व्यवहार पितृ पिता 
जिह्यप्रायं प्रायः कपटपूर्ण मात्‌ माता 
| (होता था) सुहुत ` मित्र-सम्बन्धी 
। च और भ्रातु भाई 
। सोहुद ~ मित्रता | दम्पतीनां पति-पत्नीमें 
। शाधल्यसिश्च॑ शठता (स्वार्थ) से | कल्कनं परस्पर कलह होता 
| मिली हुई था ॥४॥ 


, च तथा 
| निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम्‌ । 
| लोभाद्यधमंप्रकात हृष्ट्रोबाचानुजं नृपः॥५॥ 


निमित्तानि अति अरिष्टानि काले तु अनुगते नृणां लोभात्‌ अधर्म 
प्रकृति हष्ट्वा उवाच अनुजं नृपः ॥ ५ ॥ 


000 iad 
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अति अत्यन्त अधर्म अधमं करनेका 

अरिष्टानि अमंगलजनक प्रकृति स्वभाव र. 
निमित्तानि अपशकुनोंको, हष्ट्वा देखकर ८ 
काले कलिकालके अनुजं छोटे भाई ; 
तु निश्चित (भीमसेन)से ¦ 
अनुगते आ जानेसे न्‌पः राजा युधिष्ठिर § 
नृणां मनुष्योंको उवाच बोले ॥५॥ । 
लोभात्‌ लोभके कारण । 


युधिष्ठिर उवाच- : 
सम्प्रेषितो द्वारकायां निषणुर्बन्धुदिद्क्षया । 
ज्ञातु' च पुण्यश्जोकस्य कृष्णस्य 'च विचेष्ठितम्‌ ॥६॥ ` 


सम्प्रेषितः द्वारकायां जिष्णः बन्धु दिहक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य 


३ 
( 
| 
| 
कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिष्णुः अर्जुनको च भी | 
बन्धु सम्बन्धियोंको विचेष्टितं विशेष प्रयत्नको ` | 
दिइक्षया देखनेकी इच्छासे | ज्ञातुं जाननेकी इच्छासे 

च और द्वारकायां द्वारिका 
पुण्यडलोकस्य पवित्र कीति सम्प्रेषितः भेजा था ॥६॥ 


कृष्णस्य श्रीकृष्णके 


गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। | 
नायातिं कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा ॥७॥ ` 


यताः सप्त अधुना मासा भीमसेन तव अनुजः न आयाति कस्य वा 
हेतोः न अहं वेद इदं अञ्जसा ॥ ७॥ 


अधुना अबतक भीमसेन भीमसेन ! 
सप्त सात तव तुम्हारे 
मासा महीने अनुजः छोटे भाई 


गताः बीत चुके कस्य किस 
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घा प्रकारके अहं मै हि 
हेतोः कारणसे अञ्जसा ठीक ठीक 
न नहीं न नहीं 

आयाति लोटे वेद जानता ॥७॥ 


इदं यह 
| अपि देवषिणाऽऽदिष्टः स॒ कालोऽयमुपस्थितः । 
यदाऽत्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सिसुक्षति ॥८॥ ८८ 


अपि देवषिणा आदिष्टः स कालः अयं उपस्थितः यदा आत्मनः 
अङ्ग आक्रीड अगवान उत्सिसुक्षति ॥ ८ ॥ 
अपि कहीं यदा जब 
४ देवषिणा नारदजी द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आदिष्टः सूचित आत्मन: अपना 
$ स वह्‌ आक्रोडं लीला 
ह कालः समय अङ्गः विग्रह 


| अय यह्‌ उत्सिसृक्षति छोड़ देंगे ? ॥८॥ 
४ उपस्थितः आगया है 


यस्माञ्चः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः । 
आसत्‌ सपत्वविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्‌ ॥5॥ + 


यस्मात्‌ नः सम्पदः राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसनु सपत्न 
| विजयः लोकाः च यत्‌ अनुग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ bl 

| यस्मात्‌ जिनके द्वारा यत्‌ जिनके 

नः हमारी अनुग्रहात्‌ अनुग्रहसे 

` सम्पदः सम्पत्ति सपत्न सौतेले (चचेरे) 

' राज्यं राज्य न भाइयोंपर 

दाराः स्त्रियां विजयः विजय प्राप्त हुई 

६ कुलं कुल लोकाः स्वर्गादि लोकोंका 

। प्रजाः प्रजा (अधिकार) 

; आसन्‌ ह च भी (मिला) ॥४॥ 


पि 
कि 
® 
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पश्योत्पातान्नरव्याप्र दिव्यान्‌ भौमान्‌ सदेहिकान्‌ । 
दारुणात्‌ शंसतोऽद्टुराऱट्ट्यं नो बुद्धिमोहनस ॥१०॥ 


पश्य उत्पानानु नरव्याध्र दिव्यान्‌ भोमान स देहिकान्‌ दारुणाम्‌ 
शंसतः अटूरात्‌ भयं नः बुद्धि मोहनम्‌ ॥ १० ॥ ; 


नरव्याघ्र पुरुर्षासह ! नः हमारी 

दिव्यान्‌ आकाशमें होनेवाले | बुद्धि बुद्धिको | 
भौमान्‌ पृथ्वीपर होनेवाले | मोहनं मोहमें डालनेवाला | 
देहिकान्‌ शरीरमें होनेवाले | अद्रात्‌ समीप ही 

स एक साथ भयं भय 
दारुणानु भयानक शंसतः यि) सूचित करते | 
उत्पातान्‌ अपशकुनोंको हैं ॥१०॥ 
पश्य देखो 


ऊर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः । 
वेपथुश्चापि हृदये आराह्दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥११॥ 


उरु अक्षि बाहवः मह्यं स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वेपथुः च अपि हृदये 
आरात्‌ दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥ ११॥ 


मह्यं मेरी हृदये हृदयमें 
उरु जांघे . ` | अपि भी' 
अक्षि नेत्र वेपथुः कम्पन है 
बाहवः भुजाय अङ्क प्रिय (भीमसेन) 
पुनः पुनः बारबार आरात्‌ शीघ्र ही (ये) 
स्फुरन्ति फडकती हैं, विप्रियं अप्रिय 
च और दास्यन्ति देंगे ११॥ 
शिवेषोद्यन्तमादित्यमभि रौत्यनलानना । 
मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरेभत्यभीरुवत्‌ ॥१२॥ 


शिवा एषा उद्यन्तं आदित्यं अभिरोति अनलानना मां अङ्कः सारमेयः | 
अयं अभिरेभति अभोरुवतु ॥ १२॥ 
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ह अंग प्रिय अभिरौति मुख करेके रोती है । 


कः एषा यह अयं यह्‌ 
: अनलानना मुखसे अग्नि सारमेयः कुत्ता 
निकालती अभीरुवत्‌ निर्भयके समान 
$ शिवा शृगाली मां मेरी ओर 
# उद्यन्तं उदित होते अभिरेभति मुख करके चिल्ला 
भादित्यं सूर्यकी ओर रहा है॥१२॥ 


शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे । 
वाहांश्च पुरुषव्याध्र लक्षये रुदतो मस ॥१३॥ 


र शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्वं दक्षिणं पक्षवः अपरे बाहानु च पुरुषव्यात्र 
लक्षये रुदितः मम ॥ १३ ॥ 


॥ पुरुषव्याध्र पुरुषसिह्‌ ! दक्षिणं दाहिने 

प्रशंसित ( गाय, | कुर्वन्त करते हैं । 

क अश्व, गजादि ) मम अपने 
; पशवः पशु . वाहानू . वाहनोंको 

मां मुझे रुदतः रोते 

' सव्यं अपने बांयें (और) | लक्षये देखता हूँ ।॥।१३॥ 
अपरे दूसरे ( गधे, कुत्ते 

| आदि ) 


मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्‌ मनः । 
प्रत्युलूकश्च  कुह्वानेरनिद्री शून्यमिच्छतः ॥१४॥ 


मृत्युद्ृतः कपोतः अयं उलूकः कम्पयन्‌ मनः प्रतिउलूकः च कृ द्वनेः 
अनिद्रः शुन्यं इच्छतः ॥ १४॥ 


अयं यह्‌ मृत्युदूतः मृत्युका दूत है 
कपोतः पण्डुक* (-यह और ) 


| क वेकुण्ठके वर्णनमें तृतीयस्कन्धमें पारावतका वर्णन है। कबूतर शुभ 
' पक्षी है; किन्तु उसी जातिके पंडुकका बोलना अशुभ है। 


उलुकः उल्लू (अपने शब्दसे) | कूह्वानैः बुरी तरह बोलता कु 
भनःकस्पयनु मनको कम्पित हुआ 8 
करते हैं । अनिद्रः रातको जागता छुँ 
प्रतिउलूकः उल्लूका शत्रु कोआ | शुन्यं (संसारको) सूना 
च भी इच्छतः कर देना चाहते 
हैं ॥१४॥। 


धूसरा दिशः परिधयः कम्पते भुः सहाद्रिभिः । 

निर्घातश्च महांस्तात साक च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥ > 

धुस्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सह अद्रिभिः निर्घातः च महानु ता १ 
साकं च स्तनयित्नुभिः ॥ १५ ॥ 
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दिशः दिशायें तात प्रिय भीमसेन 
धूस्रा धुंधली (होगयी हैं) | च और हा 
परिधयः ( सुयं-चन्द्रपर ) | स्तनयत्नुभिः मेघोंसे शी 
मण्डल बेठते है, महान्‌ भारी (गड़गड़ाहट) 
अद्रिभिः पर्वेतोके साकं के साथ व. 
सह साथ निर्घातः बिजली प्‌ 
भूः पृथ्वी च भी गिरती है ॥१५॥ई 
कम्पते कापती है ( भुकम्प जी 
होते हैं। ) 


वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसुजंस्तमः । 
असुग्‌ वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥१६॥ ४ 
वायुः वाति खरस्पर्शः रजसा विसृजन्‌ तमः असुक्‌ वर्षन्ति जलदा 
बीभत्सं इव सर्वतः ॥ १६॥ र 


वायुः हवा जलदाः बादल 

खरस्पशेः रूक्ष स्पशंवाली सर्वतः सब कही 

रजसा धूलिसे बीभत्स घिनौने ढंग 

तमः अन्धकार इव जसे 1. 
विसृजन्‌ फंलाती असुक्‌ रक्तकी हे 


वाति चलती है वर्षन्ति वर्षा करते हैं ॥१६ 
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सुर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि। 
ससंकुलेभूतगणेज्बेलिते ड्व रोदसी ॥१७॥ 
सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमदं मिथः दिवि ससंकुलेः भूतगणेः उवलिते इव 


सूर्यको भतगणेः भूतोंकी* 

मन्द प्रकाशवाला | ससंकूलेः भी ड़से 

देखो रोदसी आकाश 

आकाशमें ज्वलिते जलता 

परस्पर इच सा लगता है॥१७॥ 
ग्रहोंका युद्ध होता है, 


नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च। 
न ज्वलत्यर्निराज्येन कालोऽयं कि विधास्यति ॥१८॥ 


नद्यः नदाः च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलति अग्निः 
आज्येन कालः अयं कि विधास्यति ॥ १८ ॥ 


नदियाँ | अग्निः अग्नि 
महानद आज्येन घी (डालने) सेभी 
भी न नहीं 
सरोवर ज्वलति प्रज्वलित होता 
भी एवं अयं यह 
(लोगोके) मन कालः काल 
ह कि क्या 
क्षुब्ध हो रहे हैं। | बिधास्यति करनेवाला है ॥१५८॥ 


न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः । 
रुदन्त्यश्वुमुखा गावो न हृष्यन्त्यृषभा व्रजे ॥१४॥ 


न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्ति अश्वमुखा 
पवः न हृष्यन्ति वृषभा व्रजे ॥ १९॥ 


* भूतोंके मुखसे लपट निकलती रहती है, यह लोकधारणा है । 
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पश्योत्पाताच्नरव्याध्र दिव्यान्‌ भौमान्‌ सदैहिकान्‌ । 
दारुणात्‌ शंसतोऽद्ुराऱ्रयं नो बुद्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ 


पश्य उत्पानानु नरव्याघ्र दिव्यान्‌ भौमान स देहिकानु दारुणाम्‌ 
शंसतः अडूरात्‌ भयं नः बुद्धि मोहनम्‌ ॥ १० ॥ । 


4 


नरव्याध्र पुरुषसिह ! नः हमारी 
दिव्यान्‌ आकाशमें होनेवाले | बुद्धि बुद्धिको । 
सोमान्‌ पृथ्वीपर होनेवाले | मोहनं मोहमें डालनेवाला . 
देहिकान्‌ शरीरमें होनेवाले अद्रात्‌ समीप ही | 
स एक साथ भयं भय 
दारुणान्‌ भयानक बा | शंसतः (ये) सूचित करते : 
उत्पातानु अपशकुनोंको हैं ॥१०॥ 
पश्य देखो 


ऊर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ख पुनः पुनः । 
वेपथुश्चापि हृदये आराहास्यन्ति विप्रियस्‌ ॥११॥ 


उरु अक्षि बाहवः मह्यं स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वेपथुः च अपि हृदये ¦ 
आरात्‌ दार्स्यान्त विप्रियम्‌ ॥ ११॥ । 
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मह्यं मेरी हुदये हृदयमें 
उरु जांघें . ` | अपि भी' 
मक्षि नेत्र वेपथुः कम्पन है 
बाहवः भुजाय अङ्ग प्रिय (भीमसेन) 
पुनः पुनः बार बार हे आरात्‌ शीघ्र ही (ये) 
स्फुरन्ति फडकती हैं, विप्रियं अप्रिय 
च भौर दास्यन्ति देंगे ॥११॥ 
शिवेषोद्यन्तमादित्यमभि रौत्यनलानना । 
मामङ्कः सारमेयोऽयमभिरेभत्यभीरुवत्‌ ॥१२॥ 


शिवा एषा उद्यन्तं आदित्यं अभिरोति अनलानना मां अङ्क सारमेयः 
अयं अभिरेभति अभीरुवत्‌ ॥ १२॥ 


| 
| 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २७१ 


|: | है अंग प्रिय अभिरोति मुख करेके रोती है । 


हि अनलानना मुखसे अग्नि सारमेयः कुत्ता 
Et निकालती अभीरुवतु निर्भयके समान 


हावा शुगाली “मां मेरी ओर 
# उद्यान्त उदित होते अभिरेभति मुख करके चिल्ला 
भादित्यं सूर्यकी ओर रहा है॥१२॥ 


शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे । 
` वाहांश्च पुरुषव्या्र लक्षये रुदतो मम ॥१३॥ 


7 शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्बं दक्षिणं पशवः अपरे बाहानु च पुरुषव्यात्र 
£ लक्षये रुदितः सम ॥ १३ ॥ 

पुरुषव्याघ्र पुरुषसिह! दक्षिणं दाहिने 

शस्ताः प्रशंसित ( गाय, | कुर्वन्ति करते हें । 


पि अश्व, गजादि ) मम अपने 

१४). पशवः पशु . वाहानु वाहनोंको 
मा मुझे रुदतः रोते 
# सव्यं अपने बांयं (और) | लक्षये देखता हुं ॥१३॥ 
$ अपरे दूसरे ( गधे, कुत्ते 
ह आदि ) 


मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्‌ मनः । 

प्रत्युलूकश्च कुह्वानेरनिद्रौ शून्यमिच्छतः ॥१४॥ 
मृत्युदुतः कपोतः अयं उलूकः कम्पयन्‌ मनः ध्रतिउलुकः च क्‌ह्वानेः 
| अनिद्रः शुन्यं इच्छतः ॥ १४ ॥ 

| अयं यह्‌ मृत्यु दूतः मृत्युका दुत है 

» कपोतः पण्डुक*  (-यहऔर) . 

* वेकुण्ठके वर्णनमें तृतीयस्कन्धमें पारावतका वर्णेन है । कबूतर शुभ 
पक्षी है; किन्तु उसी जातिके पंडुकका बोलना अशुभ है। | 
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उलुकः 
सनःकम्पयन्‌ 


प्रतिउलूकः 
च 


धूसरा दिशः परिधयः कम्पते भुः सहाद्रिभिः 
निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥ 
धुस्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सह अद्रिभिः निर्घातः च महान्‌ ताल 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 
उल्लू (अपने शब्दसे) | कुह्लानेः 


मनको कम्पित 
करते हैं । 


उल्लूका शत्रु कोआ | शून्यं 
भी 


साकं च स्तनयित्नुभिः ॥ १५॥ 


दिशः 
धुस्रा 
परिधयः 


अद्रिभिः 
सह्‌ 

भ्‌ः 
कम्पते 


वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसुजस्तमः 


असुग्‌ वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सवतः ॥१६॥ 
वायुः वाति खरस्पशंः रजसा विसृजन्‌ तमः असुक्‌ वर्षन्ति जलदा 


दिशायें 

धुंधली (होगयी हैं) 
( सूर्य-चन्द्रपर ) 
मण्डल बेठते हैं, 
पवंतोंके 

साथ 

पृथ्वी 

काँपती है ( भुकम्प 
होते हैँ । ) 


वीभत्सं इव स्वतः ॥ १६॥ 


वायुः 
खरस्पराः 
रजसा 
तमः 
विसृजन्‌ 
बाति 


ह्वा 
रूक्ष स्पर्शवाली 
धूलिसे 
अन्धकार 
फंलाती 

चलती हे 


अनिद्रः 


इच्छतः 


तात 
च 


स्तनयत्नुभिः 


महानु 
साक 


निर्घातः 


च 


बुरी तरह बोलता 
हुआ 

रातको जागता 
(संसारको) सूना 
कर देना चाहते 
हैं ॥१४॥ 


प्रिय भीमसेन 

और 

मेघोंसे । 

भारी (गड्गडाहट], 

के साथ न 

बिजली | 
गिरती हे ॥१५। 
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बादल 

सब कही 
घिनौने ढंग 
जसे 
रक्तकी भ्या 
वर्षा करते हैं ॥1६।[ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्देशोष्ध्याय: [ २७३ 


सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहसदं मिथो दिवि । 
॥'  ससंकुलभूतगणेज्वेलिते इव रोदसी ॥१७॥ 


है सूय हतप्रभं पश्य ग्रहमद मिथः दिवि ससंकुलेः भूतगणेः ज्वलिते इव 
रोइसीः॥ १७॥ 


हियं सूर्यको भूतगणेः भूतोंकी* 

हतप्रभं मन्द प्रकाशवाला | ससंकुलः भीड़से 

अपश्य देखो रोदसी आकाश 

दिवि आकाशमें ज्वलिते जलता 

फसियः परस्पर इव सा लगता है ॥१७॥ 
(प्रहद ग्रहोंका युद्ध होता है, 


। नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च । 
` न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं कि विधास्यति ॥१८॥ 


5, नद्यः नदाः च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलति अग्निः 
आज्येन कालः अयं कि विधास्यति ॥ १८॥ 

नद्यः नदियाँ | अग्नि अग्नि 

भदा: महानद ज्यिन घी (डालने) से भी 

ह्च भी न नहीं 

सरांसि सरोवर ज्वलति प्रज्वलित होता 

हि भी एवं अयं यह 

'मनांसि (लोगोके) मन कालः काल 

चच भी कि क्या 

क्षुभिताः क्षुब्ध हो रहे हैं। । बिधास्यति करनेवाला है ॥१५॥ 


॥ न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः। 
॥ स्वन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यृषभा ब्रजे॥१५॥ 


ई न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्ति अश्रमुखा 
गाव: न हृष्यन्ति वृषभा त्रजे ॥ १९ ॥ 


ह. * भूतोंके मुखसे लपट निकलती रहती है, यह लोकधारणा है । 
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वत्सा बछडे गावः गायें |: 
पिबन्ति (दूध) पोते अश्रुमुखा मुखपर आंसू बहाव 
न नहीं हैं, रुदन्ति रोती हैं, ९ 
मातरः (उनकी) मातायं | व्रजे गोष्ठोंमें 

दुह्यन्ति दुहुने देती वृषभा सांड 

न नहीं हैं, न नहीं र; 
गच और हृष्यन्ति हृषित होते ॥१८॥ ५ 


देवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति ह्यच्चलन्ति च । 
इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । 
शष्टश्रियो निरानन्दाः किमघ' दशंयन्ति नः ॥२०॥ 


पुर उद्यान आकर आश्रमाः भ्रष्ट शरियः निः आनन्दाः कि अघं दशयि ' 
न: ॥ २० ॥ न 


देवतानि देवमूतियां आकर खदानें 
रुदन्ति रोती आश्रमाः आश्रम 
इव सी हैं, श्रियः शोभासे 
स्विद्यन्ति पसीजती हैं भ्रष्ट रहित हैं 
हि ठीक पाते हैं कि |निः बिना 
उच्चलन्ति हिलती आनन्दाः आनन्दके हैं ! 
च भी हैं, नः हम लोगोंको ` ' 
इमे ये कि क्या 
जनपदा बस्तियाँ अघं दुःख 
ग्रामाः गाँव दर्शयन्ति दिखलानेवाले ¦ 
पुर नगर हैं ॥२०॥ है 
उद्यान बगीचे छ | 
मन्य एतेमंहोत्पातनूनं भगवतः पदेः । | 
अनन्यपुरुषश्री भिहोंना भूहँतसोौभगा ॥२१॥ . 
सन्य एतेः महाउत्पातेः वुनं भगवतः पदेः अनन्य पुरुषः रोषि 


हीना भः हत सौभगा ॥ २१॥ | 


इति 


अधोवदनमब्बिन्दून्‌ 


५ पादयोः 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे चतुदेशो$ध्याय: 


एत: डन भगवतः 
नहा भारी पदेः 
उत्पात: उत्पातोंसे नूनं 
मानता हूँ कि हीनाः 
अनन्य जो दूसरे किसी भूः 

ह पुरुष पुरुषमें नहीं होते | सौभगा 
ऐसी हत 
श्रीभिः शोभासे सम्पन्न 

| सूत उवाच - पलन 


अपशकुनोंको राज्ञः 
देखकर प्रति 
मनसे ब्रह्मन्‌ . 
इस प्रकार यदुपुर्याः 
चिन्ता करते हुए | कविध्बजः 
उन आगमत्‌ 


[ २७५ 


. भगवानके 


चरणोंसे 


रहित होगयी 
है ॥२१॥ 


चिन्तयतस्तस्य इष्टारिष्टेन चेतसा । 
राज्ञः प्रत्यागमदू ब्रह्मन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥२२॥ 


इति चिन्तयतः तस्य ष्टा अरिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रति आगमत्‌ 


राजा युधिष्ठिरके 
समीप 

शोनकजी ! 
हवारिकासे 

अर्जुन 

आये ॥२२॥ 


पादयोनिपतितमयथापुवेमातुरस्‌ । 


उन (अजु न) को 
पेरोंपर पूर्व 


निपतिन्तं 


सुजन्त॑ नयनाब्जयोः ॥२३॥ 


। तं पादयोः निपतितं अयथा पूर्व आतुरं अधः बदन अप्‌ बिन्दून्‌ 
' सुजन्तं नयन अब्जयोः ॥ २३ ॥ 


गिरे हुए 
पहिले 


२७६ ] | श्रीम:द्भागवते महापुराणे 


अयथा जैसे कभी नहीं नयनाब्जयोः कमल लोचनोंसे 
हुए थे अव्‌ आँसूकी 

आतुरं वेसे व्याकुल बिन्दून्‌ बुँद 

बदन मुख सुजन्तं टपकाते ॥२३॥ 

अधः नीचे झुकाये 


विलोक्योद्विग्तहदयो विच्छायमनुजं नृपः । 
पृष्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरधारदेरितम्‌ ॥२४॥ 


विलोक्य उद्विग्न हुदयः विच्छायं अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहूः 
मध्ये संस्मत नारद ईरितम्‌ ॥ २४ ॥ 


विच्छायं कान्तिहीन संस्मरन्‌ स्मरण करते हुए 
अनुजं छोटे भाई अजु नको नुपः राजा युधिष्ठिर 
विलोक्य देखकर सुहृन्‌ सम्बस्धियोंके 
उद्विग्न उद्दिग्न सध्ये बीचमें 

हृदयः हृदय पृच्छति पूछने 

नारद देवषिना रदका स्स लगे ॥२४॥ 


, ईरितं कहा 

युधिष्ठिर ठवाच- 
कच्चिदानर्तपुर्या नः स्वजनाः सुखमासते । 
मधुभोजदशाहहिसात्वतान्धकदृष्णयः ॥२५॥ 


कच्चितु आनर्तेपुर्या नः स्वजनाः सुखं आसते मधु भोज दशाहं अह 
` सात्वत अन्धक वृष्णयः ॥ २५ ॥ 


आनर्तपुर्यां द्ारिकामें सात्वत सात्वत | 
नः हमारे अन्धक अन्धक य 
स्वजनाः स्वजन वृष्णयः वृष्ण वंशीलोग | 
मधु मधु कच्चितु क्या श्र 
भोज भोज सुखं सुखपूर्वक ३ 
_दशाहँ दशाहे आसते -हैं?॥२५॥ त 


अहु अहे | 


छ मातुलान्यः 


प्रथमस्कन्ध्रे चतुर्दशोऽध्यायः 


क्या आस्ते 
सम्मान्य कच्चित्‌ 
नानाजी मातुलः 

शुरजी आनक दुन्दुभिः 
अव सानुजः 
कुशलपूर्वक कुशली 


उनको आत्मजाः 
पत्नियां सह 

: जिनमें देवकीजी | सस्नुषाः 
मुख्य हैं वे स्वथं 
सातों क्षेमं 
बहिनें 
(हमारी) मामियाँ 


ससुतोऽक्रूरो 


[ २५७ 


श्रो मातामहः कच्चित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः । 
मातुलः सानुजः कच्चित्कुशल्यानकदुन्दुभिः ॥२६॥ 


शूरः मातामहः कच्चित्‌ स्वस्ति आस्ते वा अथ सारिषः मातुलः 
| सानुजः कच्चित्‌ कुशाली आनक दुन्दुभिः ॥ ६॥ 


हैं, 

क्या 

मामा 

वसुदेवजी 

भाइयोंके साथ 
सकुशल हैं ? ॥२६॥ 


सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः । 
आसते स॑ स्नुषाः क्षेमं देवको प्रसुखाः स्वयस्‌ ॥२७॥ 
सप्त स्वसारः तत्‌ पत्व्योः मातुलान्यः सह आत्मजाः आसते स र्तुषाः 


पुत्रोंके 

साथ 

पुत्र वधुओंके साथ 
अपने आपमें 
कुशलपूर्वेक 

हैँ? ॥२७॥ 


कच्चि द्राजाऽऽहुको जीवत्यसतपृत्रोऽस्य चानुजः । 


हृदीकः जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ 


कच्चित्‌ राजा आहुकः जीवति असत्‌ पुत्रः अस्य च अनुजः हृदीकः 
& ससुतः अक्रूरः जयन्त गद सारणाः ॥ २८॥ 


i ७ पर -हे 
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अस्य 
अनुजः 
जीवति 


आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः । 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 
क्या हृदीकः 
असत्‌ ससुतः 
पुत्र (कंसके पिता) 
उग्रसेन अक्रूरः 
और जयन्त 
इनके गद 
छोटे भाई (देवक) | सारणाः 


जीवित हैं ? 


हृदीक 

अपने पुत्र (कृतवर्मा) 
के साथ i 
अक्रूर | 
जयन्त § 


गद 
सारणादि ॥२८॥ 


कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान्‌ सात्वतां प्रभुः ॥२९॥ | 


आसते कुशलं कच्चित्‌ ये च शत्रुजित आदयः कच्चित्‌ आस्ते सुखं 
रामः भगवान्‌ सात्वतां प्रभुः ॥ २६ ॥ 


च और कच्चित्‌ / क्या 

ये जो सात्वतां भक्तोके (यादवोके) $ 

शत्रुजित शत्रुजित प्रभुः स्वामी छि 

आदयः आदि हैं भगवानु भगवान्‌ ः 

कच्चितु क्या रासः बलरामजी 

क्‌शलं कुशलपूर्वक सुखं सुखपूर्वक 

आसते हैं? आसते हें? ॥२८॥ | 
प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः । / 
गम्भीररयोऽनिरुद्धो वर्धते भगवानुत ॥३०॥ ४ 
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दर्धते भगवान्‌ उत ॥ ३० ॥ 


सब गम्भीर गम्भीर 
वृष्णिवंशियों में रयः वेगवाले 
महारथी भगवानु भगवान 

प्रय म्न अनिरुद्धः अनिरुद्ध 

सुखसे वर्धेते उन्नति तो कर र 
हँ उत हैं ॥ ३० ॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २७२ 


सुबेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
अन्ये च काग्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ 


1 


1 सुषेणः चारुदेष्णः च साम्बः जाम्बवती सुतः अन्ये च काष्णि 
| प्रवराः सपुत्रा ऋषभ आदयः ॥ ३१॥ 

_ सुषेणः सुषेण च भी 

| चारुदेष्णः चारुदेष्ण काष्णि श्रीकृष्ण पुन्रोंमें 


ह्च और प्रवराः श्रेष्ठ 

६ जाम्बवती जाम्बवतीके ऋषभ ऋषभ 

$ सुतः पुत्र आदयः आदि 

झै साम्बः साम्ब सपुत्रा पुत्रोंके साथ ॥३१॥ 
ह अन्ये दुसरे 


तथैवानुचराः शौरेः थ्रुतदेवोद्धवादयः । 
सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः ॥३२॥ 


तथा एव अनुचराः शौरेः श्रुतदेव उद्धव आदयः सुनन्द नन्द 
$ शीषण्या ये च अन्ये सात्वत ऋषभाः ॥ ३२॥ 


हि तथा ऐसे थे जो 

ह एव ही अन्ये दूसरे 

शौरेः श्रीकृष्णके सुनन्द सुनन्द 

है अनुचराः अनुचर नन्द नन्द 

श्रुतदेव श्रुतदेव शीषंण्या प्रमुख 

उद्धव उद्धव सात्वत यदुवंशमें 
आदयः आदि ऋषभाः श्रेष्ठ हैं ॥३२॥ 
और 


अपि स्वस्त्यासते सर्वं रामक्ृष्णधुजाश्रयाः । 
अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः ॥३३॥ 


$ अपि स्वस्ति आसते सर्वे राम कुष्ण धुजा आश्रयाः अपि स्मरन्ति 
हुशलं अस्माकं बद्ध सौहृदाः ॥ ३३ ॥ 
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अपि क्या अस्माकं हम लोगोंके 

सर्व सब सौहृदा: सौहाद्रसे 

राम बलराम बद्ध बँधे हुए 

कृष्ण श्रीकृष्ण की कुशलं (हम लोगोंके ) 
भुजा भुजाओं (बल) के कुशलको 

आश्रयाः आश्रयमें रहनेवाले | स्मरन्ति स्मरण 

स्वस्ति कुशलपूर्वक अपि तो करते हैं ॥३३।। 
आसते हं 


भगवानपि -गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
कचित्पुरे सुधर्मायाँ सुखमास्ते सुहृदुवृतः ॥३४॥ 


भगवान्‌ अपि गोविन्दः ब्रह्मण्यः भक्तवत्सलः कच्चित्‌ पुरे सुधर्मायां 
` सुखं आसते सुहृत्‌ वृतः॥ ३४॥ 


कच्चित्‌ क्या पुरे अपने नगरमें 
ब्रह्मण्यः ब्राह्मण भक्त सुधर्मायां सुधर्मा सभामें 
भक्तवत्सलः भक्तवत्सल सुहृत्‌ सम्बन्धि योंसे 
भगवान्‌ भगवान वृतः घिरे 
गोविन्दः गोविन्द सुखं सुखपूर्वंक 
अपि भीं आसते हें ॥३४॥ 


मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च । 
आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान्‌ ॥३५॥ 


मङ्गलाय च लोकानां श्रमाय च भवाय च आस्ते यदुकुल अम्भोध 
आद्यः अनन्तसखः पुसावृ ॥ ३५॥ 


लोकानां सब लोकोंके | चच भी ह. 
मङ्गलाय मंगलके लिए आद्यः आदि न 
च और पुमान्‌ पुरुष 

क्षेमाय कल्याणकेलिए अनन्त बलरामजीके 

च एवं सखः ` साथ 


` शवाय अझ्युदयके लिए यढुकुल यदुकुलरूपी 


छ भ तउ = 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २८१ 
अम्भोधः समुद्रमें आस्ते विराजमान 
हैं ॥३५॥ 
यहाहुदण्डगुप्वायां स्वपुर्या यदवोऽचिताः । 
क्रोडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव ॥ ३६॥ 


i यत्‌ बाहुदण्ड गुप्तायां स्वपुर्यां यदवः अचिताः क्रीडन्ति परमानन्दं 
हि महापौरुषिका इव ॥ ३६ ॥ 


यत्‌ जिनके महापौरुषिका विष्णु भगवानके 

बाहुदण्ड भुजाओंसे पाषेंदोंके 
हि गुप्तायां सुरक्षित इव समान 
$ स्वपुर्या अपनी पुरी परमानन्दं परमानन्दसे 
५, (द्वारिका) में क्रौडन्ति विहार करते 
£ अचिताः (सबसे) सम्मानित हैं ॥ ३६॥ 
हि यदवः यदुवंशी 

यत्पादशुश्रषणमुख्यकर्मणा 
सत्यादयो हृद्यष्टसहस्र्‍योषितः । 
निजित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो 
हरन्ति वज्तायुधवल्लभोचिताः ॥ ३७॥ 

थत्‌ पाद शुभूण मुख्य कर्मणा सत्या आदयः दय अष्ट सहस्र 
$ योषितः निजित्य संख्ये त्रिदशान्‌ तत्‌ आशिषः हरन्ति वज्त्रायुध वल्लभा 
| उचिताः॥ ३७॥ 
सत्या सत्यभामा शुश्भषण सेवारूपी 

आदयोः आदि सुस्य मुख्य 
द दो कर्मणा कमसे 
| अष्ट आठ (सोलह) संख्ये युद्धमें 
| सहस्र सहस्र त्रिदशान्‌ देवताओंको 
योषित स्त्रियाँ निर्जित्य जीतकर 
। यतृ जिनके तत्‌ उन (देवताओं) को 

पाद चरणोंकी आशिषः अभीष्ट 
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वज्त्रायुध इन्द्र हरन्ति उपभोग करती 
वल्लभा पत्नीके हैं ॥३७॥ 
उचिताः योग्य (कल्पवृक्षका) 

यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो 


यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया मुहुः । 
अधिक्रमन्त्यङध्िभिराहृतां बलात्‌ 
सभां सुधर्मा सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ 
यत्‌ वाहुदण्ड अभ्युदय अनुजीविनः यदु प्रवीरा हि अकुतोभयाः 
मुहुः अधिक्रमन्ति अङ्घ्रिभिः आहृतां बलात्‌ सभां सुधर्मा सुरसत्तम: 
उचितास्‌ ॥ ३८॥ ४ 


यत्‌ जिनके उचितां उचित 

बाहुदण्ड भुजदण्ड सुधर्मा सुधर्मा 

अभ्युदय पराक्रमके सभां सभां 

अनुजीविनः अनुजीवी वलात्‌ बलपूर्वक 1 
यदु यदुवंशके आहृतां छीन लायी गयीको 
प्रवीरा श्रेष्ठ वीर सुहुः बार बार भु 
हि निश्चित रूपसे अङ्स्रिभिः अपने पदोंसे 


अकुतोभया सब ओरसे निर्भय | अधिक्रमन्ति रोंदते हैं 11३५ 
सुरसत्तम श्रेष्ठ देवताओंके लिए 


कच्चित्तेनामयं तात स्रष्ठतेजा विभासि मे । 
अलब्धमानोऽवज्ञातः कि वा तात चिरोषितः ॥३९॥ 


कच्चितु ते अनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि मे अलब्ध ल्‌ 
अवज्ञातः कि वा तात चिर ऊषितः॥ ३९॥ र 


तात भाई ! मे मुझे 
कच्चितु क्या तेजा तेजसे 
ते तुम्हारा भरष्ट रहित 


अनामयं (शरीर) निरोग है? | विभासि लगते ES 


प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः [ २८३ 


हि मानः सम्मान कि क्या 

है अलब्ध नहीं मिला ? चिर देरसे 

है अवज्ञातः अपमान हुआ ? अर्षितः उपवास किये 
हवा अथवा हो.? ॥३८॥ 
हि तात भाई 

॥ कच्चिन्नाभिहतोऽभावँः शब्दादिभिरमड्भलेः । 

न दत्तमुक्तमथिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्‌ ॥४०॥ 


कच्चितु न अभिहितः अभावः शब्द आदिभिः अमंगलँः न दत्तं उत्त. 


हि कच्चित्‌ क्या आशया आशापूर्वक (आये), 
& अमंगल: अमंगल अथिभ्य मांगने आयेको: 
है शव्दादिभिः शब्द (संकेत) यत्‌ जो 


/ १५ आदिसे प्रतिश्वुत देनेको 
 अभावः अभाव सूचक उक्त कह चुके थे: 

ही (बातोंसे) नन नहीं 

$} अभिहतः पुकारे तो गये | दतं दिया ? ॥४०१४ 


हन नहीं हो ? 

$ कच्चित्तं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं ख्यम्‌ ४ 
शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥४१॥ 
कच्चित्‌ त्वं ब्राह्मण बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरण उपसुतं सत्वं 

न अत्याक्षीः शरणप्रदः ॥ ४१॥ 

कच्चि क्या | रोगिणं रोगीको 

त्वं तुम . . '! स्त्रियं स्त्रीको 

शरणप्रदः शरण देनेवाले हो | शरण शरणमें 


(फिर भी) उपसृतं . आये 
ब्राह्मणं ब्राह्मणको ` सत्त्वं किसी प्राणीको 
बालं बालकको अत्याक्षीः त्यागा तो 
गां गायको न नहीं ? ॥४१॥ 


वृद्ध वृद्धको 
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क्रच्चित्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां स्रियम्‌ । 
पराजितो वाथ भवान्नोत्तमेर्नासमँः पथि ॥४२॥ 


कच्चित्‌ त्वं न अगमः अगम्यां गम्यां वा असत्कृतां स्त्रियं पराजित 
वा अथ भवान्‌ न उत्तमः न असमें: पथि ॥ ४२॥ 


acs eS: 


टिन > कट “०. स. 


कच्चित्‌ ` क्या वा अथवा 

त्वं तुम अथ क्या 

अगस्यां गमन न करने योग्य | पथि मागंमें 

| स्त्रीसे भवानु तुम 

अगसः गमन तो न उत्तमः जो अपनेसे श्रेष्ठ 
न नहीं किया, नहीं है 

वा अथवा न असमः जो अपनेसे विषम 
गम्यां गमन करने योग्य भी नहीं है (सम है 
स्त्रियं स्त्रीका पराजितः (उससे) पराजित 
असत्कृतं सत्कार नहीं किवा ? होगये ।।४२॥ 


अपि स्वित्पर्यं भुङ्क्थास्त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्धबालकान्‌ । 
जुगुप्सितं कमं किचित्क्ृतवान्न यदक्षमस्‌ ॥४३॥ 
अपि स्वित पर्यभुडक्षा त्वं सम्भोज्यान्‌ वृद्ध बालकान्‌ जुगुप्सितं कर्म 


किञ्चित्‌ कृतवान यत्‌ अक्षमं ॥ ४३ ॥ 


अपि क्या किचित्‌ कुछ 
त्वं तुमने यत्‌ 


~ 


संभोज्यातु्‌ पहिले भोजन कराने | अक्षमं 
योग्य 
वृद्ध वृद्ध जुगुप्सितं निन्दित 
बालकान्‌ बालकोंसे कर्म कमे 
| पर्यभुक्ष पहिले भोजनकर | क्र्तबानु किया ? ॥४३॥ 
| स्वित्‌ लिया 


कच्चित्‌ प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना । 
शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रक्‌ ॥४४॥ 


प्रथमस्कन्धे चतुर्देशो5ध्याय: [ २८५ 


कच्चित्‌ प्रेष्ठतमेन अथ हृदयेन आत्म बन्धुना शून्यः अस्मि रहितः 
नित्यं मन्यसे ते अन्यथा न रुक ॥ ४४॥ 


& कञ्चित क्या नित्यं सदाको 
५ प्रेतमेन प्रियतमसे रहितः (उनसे)रहित होगया 
र हृदयेन हृदयसे मन्यसे मानते हो ? 
आत्म बन्धुना अपने अभिन्न सखासे | अन्यथा दूसरा कोई 
5 अथ अब ते तुम्हारा 
` शुन्यः सूना रुक्‌ रोग (दुःख) 
ह अस्मि हं न नहीं है ॥४४। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रघां 
पारमहस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः 


Roar 


अथ पफळ्चदशोफ्ट्यायः 
सूत उवाच- 


एवं कृष्णसखः कृष्णो रात्रा राज्ञा$विकल्पितः । 
नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषर्काशतः ॥१॥. 


एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा अविकल्पितः नाना शद्धास्पद॑ 
रूपं कृष्ण विश्लेष कशितः ॥ १॥ ह 


एवं इस प्रकार राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारां 
कृष्णसखः श्रीकृष्णके सखा | नाना अनेक प्रकारकी ई 
कृष्णः लागुन शंकास्पद शंकाओके आधार || 
कृष्ण श्रीकृष्णके रूपं रूपसे |: 
विश्लेष वियोगसे अविकल्पितः विकल्पपुर्वेंक पूछे & 
कशितः कृश हुए जानेपर॥१॥ , | 
रात्रा बड़े भाई पर 

शोकेन गशुष्यद्ददनहृत्सरोजो हतप्रभः । 

विभु तमेवानुध्यायन्नाशक्रोत््रतिभाषितुप्‌ ॥२॥ 


शोकेन शुष्यत्‌ वदन हृत्‌ सरोज हत प्रभः विभुं त॑ एव अनुध्याय 
न शक्रोतु प्रतिभाषितुस्‌ ॥ २॥ ॥ 


शोकेन शोकसे एव ही ४ 
वढन मुख विभुं सवंव्यापकका [ज 
शुष्यत्‌ सूख रहा था अनुध्यायन्‌ बार बार चिन्तन 3 
हृत्सरोज हृदय कमल करते 
प्रभः कान्ति प्रतिभाषितुं उत्तर देनेमें 

हत हीन होगया था शक्तीत समर्थ 


तं उन न्‌ नहीं हुए ॥२॥ 


प्रथमस्कन्धे पच्चदशो$ध्याय: [ २८७ 


कुच्छु ण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽमृज्य नेत्रयोः । 

परोक्षेण समुन्तद्वप्रणयोत्कण्ठ्यकातरः ॥३॥ 

1 कुच्छेण संस्तभ्य शुचः पाणिना आमृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध 
६ प्रणय ओत्कण्ध्य कातरः ॥ ३॥ 

| परोक्षेण (भ्रीकृष्णके) परोक्ष | कृच्छुण कठिनाईसे 


व हो जानेसे शुचः शोकको 
$ समुन्नद्ध अत्यन्त बढे हुए संस्तभ्य रोककर 
| प्रणय प्रेमकी पाणिना हाथोसे 
£ उत्कण्ड्य उत्कण्ठासे नेत्रयोः नेत्रोंको 
ह कातरः व्याकुल आमृज्य पोंछकर ॥३॥ 


सख्यं मंत्रं सोहूदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । 
नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदूगदया गिरा ॥४॥ 


| सख्यं मैत्री सौहुदं च सारथ्यादि संस्मरनु नृपं अग्रजं इति आह वाष्प 
| गद्गदया गिरा ॥ ४ ॥ 


$ सख्यं (श्रीकृष्णके) सखा | संस्मरनु बार बार स्मरण 
भाव करते हुए 
मैत्री मित्रता अग्रजं बड़े भाई 
| सौहृदं  सोहाद्र नृपं राजा युधिष्ठिरसे 
; च तथा चाष्प गद्गदया आंसूसे गद्गद हुई 
$ सारथ्यादि सारथीपने आदि | गिरा वाणीसे 
त (टहने-घूमने) को | इति इस प्रकार 

आह बोले ॥४॥ 


| अलु'न ठवाच- 
| वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । 


थेन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥५॥ 


४ वञ्चितः अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहुतं तेजः देव 
॥ विस्मापनं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
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महाराज महाराज देव देवताओंको भी 
बन्धुरूपणा बन्धु (मित्र) रूपी | विस्मापनं विस्मयमें डाल 
हरिणा श्रीकृष्ण द्वारा देनेवाला 

अहं मैं महत्‌ महान 

वञ्चितः ठग लिया गया तेजः तेज 25 
येन जिन्होंने अपहृतं हरण कर लिया ॥॥ 
से मेरा ; 


यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्मप्रियदर्शनः । 
उक्थेन रहितो - ह्यष म्रृतकः प्रोच्यते यथा ॥६॥ 


he ब ws रट = cd मल 
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यस्य क्षण वियोगेन लोकः हि अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितः हि 
सुतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६॥ 
हि क्योंकि हि क्योंकि 
यथा जेसे यस्य जिनके 
एष यह (शरीर) क्षण क्षणभरके 
उक्थेन जीवसे वियोगेन वियोगसे . 
रहितः रहित लोकः संसार 
मृतकः मृतक अप्रिय अप्रिय 
प्रोच्यते कहा जाता है दर्शनः दीखने लगता 

( वेसे ही ) है ॥६। 


यत्संश्रयाद्‌ द्रुपदगेहमुपागतानां 
' राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुमंदानास्‌ । 
तेजो हुतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्य 
सञ्जोकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ॥।७॥ 


तेज. हृतं खलु मथा अभिहितः च मत्स्यः सञ्जीकृतेन धनुषा अधिगत | 
च कृष्णा ॥ ७॥ पे 
यत्‌ ` जिनके स्वयस्वर स्वयंवरके 
संश्रयात्‌ आश्रयसे मुखे प्रा रम्भमें 


प्रथमस्कन्धे पश्वदशो$ध्याय: 


राजा द्रपदके घर 


आये हुए 

कामसे 
उन्मत्त 

राजाओंका 

तेज 

हरण करके 

निश्चय 


सया 
धनुषा 
सज्जीकृतेन 
सत्स्यः 
अभिहतः 
च 

कृष्णा 
अधिगता 


यत्संनिधावहमु खाण्डवमग्नये$दा- 


मेरे द्वारा 

धनुषकी 

प्रत्यंत्वा चढाकर 
मत्स्य 

वेध कर दिया गया 
और 

द्रौपदी 

प्राप्तकी गयी ।॥७॥ 


मिन्द्रं च सामरगणं तरसा चिजित्य । 


लब्धा सभा मयकृता-डूतशिल्पमाया 


दिरभ्यौऽहरम्तृपतयो बलिमध्वरे ते ॥८॥ 


जिनके 


सान्निध्यसे 


मैने 


वेगपूर्वेक 
देवताओंके समूहके 
साथ 
इन्द्रको 
भी 
जीतकर 
मथ दानवको बनायी | आहरनू 


यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घिमहन्मखाथे 


माया 
सभा 


लब्धा 


ते 
अध्वरे 


दिग्भ्यः 
नृपतयः 
बाल 


| यः सन्निधाः अहं खाण्डवं अग्नये अदां इन्द्रं च सामर गणं तरसा 
विजित्य लब्धा सभा मयकृता अद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यः आहरन्‌ 
पतयः बलि अध्वरे ते ॥ ८॥ 


अद्भ्रुतशिल्प अद्भुत शिल्प एवं 


मायावाली 

सभा 

प्राप्त किया (एवं) 
आपके 

राजसूय यज्ञमें 
दिशाओंसे 

राजा लोग 
उपहार 

लेकर आये ।।८।! 


आर्योऽनुजस्तव गजायुतसस्ववीयंः । 


तेनाहृताः 


प्रमथनाथमखाय सपा 


यन्मोचितास्तदनयन्‌ बलिमध्वरे ते IT 
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यत्‌ तेजसा नुपशिरः अडिळू अहन्‌ मखाथे आर्यः अनुजः तव परष 
अध्रुत सत्त्ववीर्यः तेन आहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यत्‌ मोचिताः हह 
अनयन बालि अध्वरे ते ॥ ९ ॥ [:: 


यत्‌ जिनके अहन्‌ मार दिया 
तेजसा तेजसे प्रमथनाथ महाभेरवकी $ 
अयुत दस हजार मखाय बलि देकर यज्ञ ३ 
गज हाथीकी करनेके लिए छुँ 
सर्च शक्ति (एवं) तेन उस (जरासन्ध) है 
वीर्यः पराक्रमवाले द्वारा 2. 
तव आपके आहताः पकड़कर लाए गै 
अनुजः छोटे भाई भूपा राजाओंको ई 
आये: आर्य भीमसेनजीने | यत्‌ क्योंकि |. 
न्‌प राजाओंके सोचिताः (बन्दीगृहसे) छुर, 
शिरः सिरोंपर दिया र 
अङ्घ्रि पैर रखनेवाले तत्‌ अतः 

(जरासन्ध) को ते (वे) आपके 
मखार्थ राजसूय यज्ञ अध्वरे राजसूय यज्ञमें 

(की दिग्विजय) के | बाल उपहार 

लिए अनयन्‌ ले आये ॥८॥ 


पत्त्यार्तवाधिमखबलुप्रमहाभिषेक- 
श्ञाघिष्ठचारकबरं कितवः सभायाम्‌ । 
स्पृष्ठ विकीयं पदयोः पतिताश्रुमुख्या 
यस्तत्त्रियो$कुत हतेशविमुक्तकेशाः ॥१०॥ 
पत्न्याः तव अघिसख क्लुप्त महाभिषेक श्लाघिष्ट चारु कवरं कित 


सभायां स्पृष्टं विकीयं पदयोः पतित अश्रुमुख्या यः तत्‌ स्त्रियः अकृत हु 
ईश विमुक्त केशाः ॥ १० ॥ |: 


अधिमख राजसूय यज्ञके क्लृप्त पवित्र 
महाभिषेक महाभिषेकसे श्लाधिष्ट प्रशंसनीय 


शाकान्नशिष्टमुपयुज्य 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 


सुन्दर तव 
जूड़ेको पत्न्याः 
धू्तोने जब यः 
सभामें तत्‌ 


छू (पकड़) लिया | स्त्रयः 
(उन केशोंको) हतेश 


फेलाकर विमुक्त 
मुखपर आँसू बहाती | केशाः 
चरणोंपर अकृत 
गिरी 


यो नो जुगोप वन एत्य दुरन्तकुच्छाद्‌ 


[ २८१ 


आपकी 

पत्नी द्रौपदीके लिए 
जिन्होंने 

उन (धूर्तो) की 
स्त्रियोंको 

पतिके मारे जानेसे 
खुले हुए 

केशोंवाली 

बना दिया ॥१०॥ 


दुर्वाससोऽरिरचितादयुताग्रभुग्‌ यः । 


यतब्रिलोकीं 


तृप्तासमंस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः ॥वॅव॥. 


जिन्होंने अग्र 
वनमें भुक्‌ 
आकर दुर्वाससः 


हम लोगोंकी सलिले 
शत्रु (दुर्योधन) द्वारा 

उत्पन्न किए गए | कर्सङ्घः 
जिसका अन्त शक्य | विनिम 


नहीं था उस 

संकटसे यः 
रक्षाको, शाकातु 
दस हजार अशिष्ठ 
( शिष्योंको साथ | उपयुज्य 


बेठाकर ) 


यः नः जुगोप वन एत्य दुरन्त कृच्छ्रात्‌ दुर्वाससः अरि रचितात्‌ 
अयुत अग्न भुक्‌ यः शाकात्‌ अशिष्टं उपयुज्य यतः त्रिलोकों तृप्तां असंस्त 
सलिले विनिम प्रसंघः ॥ ११ ॥ 


(उनसे) पहिले 
भोजन करनेवाले 
दुर्वासाजीको 
(स्नान करते समय) 
जलमें 

(उनका वह) संघ 
विलय होगया 
(भाग गया) 
(क्योंकि) जिन्होंने 
शाक भोजनसे 

बचे हुए (पत्ते) को 
उपयोग (भोजन) 
करके 


। | 
| 
|. 
| 
| 


त्रिलोकी त्रिलोकीको अमंस्त मान लिया ॥११॥: 
तृप्तां तृप्त , 
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यत्तेजसाथ भगवान्‌ युधि शूलपाणि- 
बिस्मापितः सगिरिजोऽ्मदान्निजं से । 
अन्येपि चाहममुनेव कलेवरेण 
प्रा्ञो महेन्रभवने महदासनाधम्‌ ॥१२। ॐ 
थत्‌ तेजसा अथ भगवान्‌ युधि शूलपाणिः विस्मापितः स गिरिज 
अस्त्रं अदात्‌ निजं मे अन्ये अपि च अहं अमुनैव कलेवरेण प्राप्त, महेन्द्र भवि 


महत्‌ आसनाधेम्‌ ॥ १२॥ ह ॥ 
अथ तदन्तर च और 

यत्‌ जिनके अन्ये दूसरोंने 

तेजसा तेजसे अपि भी (अपने अस्त्र दि 
युधि युद्धमें अहँ मैं 

भगवान्‌ भगवान अमुनेव इसी 


शूलपाणिः  त्रिशूलहस्त शंकरजी | कलेवरेण शरीरसे 
स गिरिजः पावंतीजीकेसाथ | महेन्द्रभवनं इन्द्रके भवनमें 


बिस्मापितः विस्मयमें डाल दिये | महत्‌ महान 
जानेपर आसनार्घे इन्द्रासनके आधे क 
मे मुझे भागको 
निजं निजी प्राप्त प्राप्त कर 
अस्त्रं अस्त्र पाशुपत सका ।।१२।। 
अदात्‌ दिये 


तत्रव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं 
गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः । 
सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ 
तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना ॥१३॥ | 
तत्रैव मे विहरतः भुजदण्डं युग्मं माण्डीव लक्षणं अराति वधाय वेष 
सेन्टर: 'श्रिता यत्‌ आतुभावितं आजमीढ तेन अह अद्य मुषितः पुरुष 
समस्ता ॥ १३ ॥ - 
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४ थत्‌ जिनकी सेन्द्राः इन्द्रके साथ 

४ आनुभावितं कृपासे प्रभावित | देवाः देवताओंने 

हर मुझसे श्रिता आश्रय लिया 

१ तत्रेव वहीं (स्वगंमें) आजमीढ महाराज (युधिष्ठिर) 
| विहरतः विहार करते समय | तेन उन 

, युग्मं दो भूम्ना सर्वव्यापक 

| भुजदण्डं भुजाओंवाले पुरुषेण पुरुषके द्वारा 

ई गाण्डीव लक्षणं गाण्डीवधारीका अहं मैं 

४ अराति शन्नुओंके मुषितः ठगा गया हूँ ॥१३॥ 
| बधाय वधके लिए 


यद्वान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपार- 

मेको रथेन ततरेऽहमतार्यसत्त्वस्‌ । 
प्रत्याहृतं बहु धनं च मया परेषां 

तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः ॥१४॥ 
| यत्‌ वान्धवः कुरु बल अब्धि अनन्तपारं एकः रथेन ततरे अहं अतायें 
| सत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेज आस्पदं मणि अयं च हुतं 
४ शिरोभ्यः॥ १४॥ 


$ थत्‌ जिनके च तथा 

# वान्धवः सहायक (सारथि) | सथा मेरे द्वारा 

2 होनेसे परेषां शत्रुओंका 

| कुरु कौरवोंकी बहुधनं बहुत-सा धन 

४ बल सेनारूप प्रत्याहृतं छीन लाया गया, 
७ अनन्तपारं अनन्त पारवाले च एवं 

४ अतार्यसत्वं जिसमें पार न करने | अथं यह 

हे देनेवाले पराक्रमी थे | माण मणि 

ह अब्धि (ऐसे) समुद्रको तेजस्पदं तेजस्वी 

हँ एकः अकेले (अश्वत्थामा) के 
$ रथेन रथके द्वारा शिरोभ्यः सिरमेंसे 


है अहं मैंने हृतं 


| छोना ॥१४॥। ` 
ह| ततरे पार कर लिया, 
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यो भौीष्सकणंगुरशल्यचमुष्वदश्ष- 
राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु । 

अग्रेचरो मम विभो रथयूथपाना- 
सायुर्मनांसि च हशा सह ओज आच्छंत्‌ ॥१५॥ 


यः भीष्म कणं गुरु शल्य चमुषु अदभ्न राजन्यवर्थ रथमंडल मंडितासु 
अग्र चरः मम विभो रथयूथपानां आयुः मनांसि च हशा सह ओज 
आछेत्‌ ॥ १५॥ 


विभो प्रभो ! अग्र चरः आगे चलते 

अदञ्र अदम्य रथ युथपानां रथ सेनाके 

भीष्म भीष्म यूथपतियोंकी 

कर्ण कर्ण आयुः आयु | 
गुरु द्रोणाचार्य मनांसि मन | 
शल्य शल्यादि च और | 
राजन्यवर्य श्रेष्ठ राजाओंके इशा हष्टिको 
रथमंडल रथ समृहोंसे ओजः ओज | 
मंडितासु सुशोभित सह के साथ | 
चमुषु सेनामें आछुत छीन लिया करते ! 
यः जो थे ॥ १% 
मम मेरे 


९ 


यद्दोष्षु मा प्रणिहित गुरुभीष्सकण- 
नप्तृत्रिगतंशलसन्धवबाह्िकाद्यः । 
अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि 
नो पस्पृशुनृ हरिदाससिवासुराणि ॥१६॥ 


यतु दोःषु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण नप्तृ न्रिगर्तशल सेन्द्पू 
वाह्विकाद्यः अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न उपस्पृशुः नृहरिदा्ती, 
इव असुराणि ॥ १६॥ 
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यतु जिनकी वाह्विका्यः वाह्लीक आदि 
दोःषु भुजाओंके (अश्वत्थामा) के 
प्रणिहित आश्रयमें स्थित अमोघ अव्यथ 
सां मुझे महिमानि महिमावाले 
| गुरु द्रोणाचार्य निरूपितानि वर्णित 
¦ भीष्म भीष्म अस्त्राणि दिव्यास्त्र 
| कर्ण कर्ण | उपस्पुशुः छूतक सके 
| नप्तृ भूरिश्ववा न. नहीं 
। त्रिगत सुशर्मा नृहरि नुसिह भगवानके 
! झल शल्य दास दास प्रह्नादको 
सैन्धव जयद्रथ असुराणि असुरों त 
इव के समान ॥१६॥ 
सोत्ये वृतः कुमतिनाऽऽत्मद ईश्वरो से ह 
यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः । 2 
सां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं 


न प्राहरन्‌ यदनुभावनिरस्तचित्ताः ॥१७॥ 


सौत्ये डृतः कुमतिना आत्मद ईश्वरः मे यत्‌ पादपद्म अभवाय भजन्ति 
भव्याः मां श्रान्तवाहं रथिनः भुविष्ठ न प्राहरनुः यत्‌ अनुभाव निरस्त 


उ यमन 
१-५८६५०-- * 


i 

चित्ताः ॥ १७॥ 2. 
यत्‌ जिनके ईश्वरः उन ईश्वरको 
पादपद्म चरणकमलोंका सौत्ये सारथि 
भव्यः महापुरुष वृतः बनाया | री 
अभवाय आवागमनसे छूटनेके | यत्त जिनके = 1 

लिए अनुभाव प्रभावसे च 
भजन्ति भजन करते हैं निरस्त निरस्त 
मे मुझ चित्ताः . चित्तवाले in 
कुमतिना दुर्बृद्धिने रथिनः रथियोंने 
आत्मर अपने आपको दे | श्रान्तबाहं थके अश्वोंवालें HF 


देनेवाले 


२८५६ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


भुविष्ठं पृथ्वीपर खड़े | न प्राहरन्‌ प्रहार नहीं 
सां | मुझपर किया ॥१७॥ 
नर्माण्युदाररुचिरस्मिंतशोभितानि 
हे पार्थहेऽ्जुन सखे कुरुनन्दनेति । 
संजल्पितानि नरदेव . हृदिस्पृशानि 
स्मर्तलुंठन्ति हृदयं सम माधवस्य ॥।१८॥ 


नर्माणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे । 
कुरुनन्दन इति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पुश्ञानि स्मर्तुः लुठन्ति हृदय मम § 
माधवंस्य ॥ १८ ॥ टं 


नरदेव राजन्‌ ` | कुरुनन्दन कुरुनन्दन 

माधवस्य साधवके | इति इस प्रकार 

उदार उदार संजल्पितानि कहकर बातचीतके 
रुचिर सुन्दर ` ढंगको 

स्मित मुस्कराहटसे स्मतुंः स्मरण: करनेवाला 
शोभितानि. शोभित सम मेरा 

नर्माणि परिहास तथा हदयं हृदय 

हे पार्थ हे पार्थ लुठन्ति जैसे लुढ़का | 
हे अर्जुन हे अर्जुन | (मुछित हुआ) जा | 
सखे सखा | रहा है ॥1४॥ 


- शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादि- 
ष्वेक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः । 
सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सव | | 
सेहे महान्महितया कुमतेरघ से ॥१८॥ ॒ 
शय्या आसन अटन विकत्थन भोजनादिषु ऐक्यात्‌ वयस्य ऋतवाचू | 
इति विप्रलब्धः सल्युः सखेव पितृवत्‌ तनयस्य सर्वे सेहे महान्‌ माहतयाः ` 
कूमतेः अघं मे ॥ १९ ॥ 


शय्या शयन करतेमें | अटन घूमने में 
आसन बनने में | विकत्थन . गप्प लड़ानेमें 


PI AREER CR 
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भोजनादिषु भोजनादिमें पिठूवत्‌ पिताकी भांति 
ऐक्यात्‌ एक साथ रहनेके | तनयस्य पुत्रका 
कारण मे मुझ 

ह वयस्य मित्र ! कुमतेः कुबुद्धिका 
ऋतवानु तुम सच्चे हो ? सर्वे सब 

ह इति इस प्रकार अघं अपराध 

ह विप्रलब्धः ब्यंग किए जानेपर | महान्‌ उन महानूने 

| भी महितया अपनी महामतासे 
सखेव सखाकी भांति सेहे सहन किया ॥१६॥ 
सख्युः सखाका 


सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन 
सख्या प्रियेण सुहुदा हृदयेन शून्यः । 
अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्ग रक्षन्‌ 
_ गोपेरसडद्धू रबलेव बिनिजितोऽस्मि ॥२०॥ 
सः अहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य: 


अध्वनि उरुक्रम परिग्रहं अङ्ग रक्षन्‌ गोपः अंस-द्िः अबलेव विनिजितः 
अस्मि २०॥ 


नृपेन्द्र नृपेन्द्र ! अध्वनि मागेमें 


वही अङ्क उन प्रियकी 

अहं मै परिग्रहं पत्नियोंकी 
पुरुषोत्तमेन पुरुषोत्तम रक्षन्‌ रक्षा करता हुआ 
| प्रियेण प्रिय असद्भिः दुष्ट 
सख्याः सखा गोपः गोपों द्वारा 
। सुहृदेन सुहृदसे ` अबलेव स्त्रीकी भांति 
रहितः रहित होकर विनिजितः जीत लिया गया 
रहुदयेन हृदयसे अस्मि हूँ ॥२०॥ 
| शुन्यः सूना होगया हूं 


तट्ट धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते 
सोऽहंरथी नृपतयो यत आनमन्ति । 
सर्वं क्षणेनं तदभूदसदीशरिक्तं 
भस्मच्‌ हुतं कुहकराद्धमिवोप्षमूष्याम्‌ ॥२१॥ 
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तत्‌ बै धनुः त इषवः स रथः हयाः ते सः अहंरथी नृपतयाः यत | 
आनमन्ति सर्व क्षणेन तत्‌ असत्‌ ईश रिक्तं भस्मन्‌ हुतं कुहक राद्धं इव उप्तं i 
उष्यास्‌ ॥२१॥ ् 


बै निश्चय ईश उन समर्थसे 

ततु वही रिक्त रहित होनेपर 

धनुः धनुष (गाण्डीव) हे । तत्‌ वह 

त वही सर्व सब 

इषवः वाण हैं क्षणेन एक क्षणमें न 
स वही असत्‌ असत्‌ (सारहीन)  § 
रथः रथ (नन्दिघोष) है | अभूत्‌ होगया |: 
ह्याः ' ` घोड़े भी भस्मन्‌ राखमें 

ते वही हैं हुतं आहुतिके समान, 

सः वही कुहक कपटपूर्वक 

रथी रथी राद्धं सेवाके समान, 

अहं मैं हूँ उष्यां- ऊसरमें 

नृपतयः राजा लोग उप्तं बीज बोगेके 

यत जिसे इव समान ।॥।२१॥ 


आनमन्ति नमस्कार करते थे 
राजंस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे । 
विप्रशापविमढानां निघ्नतां सुष्टिभिसिथः ॥२२॥ 


राजन्‌ त्वया अभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्‌ पुरे विप्रश्ञाप विम्‌ 
निघ्नतां सुष्टिभिः मिथः ॥२२॥ 


राजन राजन्‌ सुहृदां सुहृदों में प 
नः हमारे विप्रशाप ब्राह्मणोंके शापसे | 
सुहृत्‌ सुहृदोंके ` [| विमूढाना मोहग्रस्तहुए § 
पुरे नगरमें मिथः परस्पर एक दूर 
त्द्या आपके द्वारा मुष्टिभिः घूसोंसे 


अभिपृष्टानां पूछे गये निघ्नतां मारते हुए ॥२२॥ . 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ २८५ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसास्‌ । 
अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताः ॥२३॥ 


5410 20 ह कज पकक क न) ह क परोले भृ ४ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदा उन्मथित चेतसां अजानतां इव अन्योन्यं 
` चतुः पश्च अवशेषिताः ॥२३॥ 


: चारुणींः वारुणी अन्योन्यं एक दुसरेको 

, सदिरां मदिरा अजानता अंपरिचित 

। पीत्वा पीवर इव के समान 

| सदा नशेसे - चतुः चार 

| उन्मथित मनवाले हुए पञ्च पाँच . 

` चेतसां चित्तवाले अवशेषिताः बच गये हें ॥२३॥ 


| प्रायेणेतदू भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । 

| मिथो निघ्नन्ति भुतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥२४॥ 
| 
| 


| प्रायेण एतद्‌ भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथः निघ्नन्ति भूतानि 
, भावयन्ति च यनु मिथः ॥२४॥ 


| प्रायेण प्रायः यनु जिनकी 

। एतद्‌ यह मिथः परस्पर 

| ईश्वरस्य सवे संचालक [भावयन्ति रक्षा करते हैं 

। भगवत भगवानकी च उन्हींको 

` विचेष्टितं विशेष क्रीडा हे कि | मिथः परस्पर 

; भूतानि प्राणी ` निघ्नन्ति मारते हैं ॥२४॥ 


| जलौकसां जले यद्वन्महान्तोऽदन्त्यणीयसः 
दुर्बलान्बलिनो राजन्महान्तो बलिनो सिथोः॥ ५॥ 


| जल ओकसां जले यदवत्‌ महान्तः अदन्ति अणीयसः दु्वलान्‌ बलिनः 
। जन्‌ महान्तः बलिनः मिथ ॥२५॥ 


राजन्‌ राजम्‌ ओकसां रहनेवालोंमें 
यद्वत जसे | महान्तः बड़े (जलचर) 
जल जलमें | अगौयसः छोटोंको 
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३०० ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 
अदन्ति खा लेते हैं (ऐसे ही) | बलिनः 
बलिनः बलवान मिथः 
दुर्बलान्‌ दुबंलोंको (और) 

महान्तः महात्‌ 


एवं बलिष्ठेयंदुभिमहऱ्दिरितरात विशुः। 
थद्‌ यडुभिरन्योन्यं भुभारान्‌- संजहार ह ॥२६॥ 


भभारानु संजहार ह ॥२६॥ 


एवं इसी प्रकार ह्‌ 
विभुः समर्थ (श्रीकृष्ण)ने | यदून्‌ 
महः महान बलवान यदुभिः 
यदुभिः यदुबंशियों द्वारा | अन्योन्यं 
इतरान्‌ दूसरे संजहार 
भभारात्‌ पृथ्वीके भार रूप 

(राजाओं )को 


देशकालाथंयुक्तानि हृत्तापोपशमानि 


गोविन्द अभिहितानि मे ॥२७॥ 


देश स्थान गोविन्द 
काल समय अभिहितानि 
अर्थ प्रयोजनसे स्मरतः 
युक्तानि संयुक्त मे 

च तथा चित्तं 
हुत्ताप हृदयके तापको हरन्ति 


उपशमानि शान्त कर देनेवाला 


हैं ॥२५॥ 


च। 
हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि में ॥२७॥ 


बलवान 
परस्पर(लड़ते मरल 


और 
यदुवंशियोंको 
यदुवंशियों द्वारा छु 
एक दुसरे द्वारा ही छु 
विनाश करवा दिया 
॥२६॥। >. 


न 


गोविन्दके 
उपदेश र; 
स्मरण करनेपर छ 
रा है. 
चित्त ् 
खींच लेते हैं ।॥२५४ 


प्रथमस्कन्धे पञचदशोऽध्यायः [ ३०१ 
` सूत उवाच- 

एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ । 
सौहार्देनातिगाढेन शान्ताऽसीहिमला सतिः ॥२८॥ . 


| एवं चिन्तयतः जिष्णोः कृष्ण पाद सरोरुहं सोहाद्रेन अति गाढेन 
॥ शान्ता आसीत्‌ विमला मतिः ॥ २८॥ 


€ एव इस प्रकार जिष्णोः अर्जुनको 

अति गाढेन अत्यन्त प्रगाढ सतिः बुद्धि 
 सोहाद्रन सुहूदतापूर्वंक शान्ता शान्त 

६ कृष्ण श्रीकृष्णके विमला निर्मल 

॥ पादसरोरुह॒ चरणकमलोंका आसीतु होगयी ॥।२८॥। . 
| चिन्तयतः चिन्तन करते हुए 


वासुदेवाड घ्नुध्यानपरि बृ हितरंहसा । 
भक्त्या नि्मथिताशेषकषायधिषणोऽर्जुनः ॥२४७ 


! वासुदेव अंघ्रि अनुध्यान परिवृ हित रंहसा भक्त्या निर्मथित अशेष 
४ कषाव धिषणः अजुन: ॥ २६ ॥ 

४ वासुदेव वासुदेवके, अजु न अजूंनकी 

| अंध्रि चरणोंकों धिषणः बुद्धिका 

| अनुध्यान बार बार ध्यानके : अशेष सम्पूर्ण 

रंहसा वेगसे कषाय मल 

६ परिवृहित संयुक्त निमंथितं (रगड़कर)स्वच्छ कर 
ई भक्त्या भक्तिके द्वारा दिया गया ॥२क॥। 


गीतं भगवता ज्ञानं यत्‌ तत्‌ सङ्कामभुर्धनि । 
कालकमंतमोरुद्धं पुनरध्यगसटू विभुः ॥३०॥- 


“| गीतं भगवता ज्ञानं यत्‌ तत्‌ संग्राम मूर्घनि काल कर्म तमः रङ 
है. पुनः अध्यगमत्‌ विभुः ॥ ३० ॥ 


३०२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे | 
भगवता भगवान श्रीकृष्ण होने) से | 
दाग कर्म (पुढजेसे)क्मे | 
संग्राम महाभारत युद्धके (में लगने )से | 
सूर्धति प्रारम्भमें तमः दि 
सत्‌ जो र्द्ध रुक (विस्मृत) ‡ 
| ज्ञानं ज्ञान होगया था | 
गीतं गाया (सुनाया) था | विभुः (वह) प्रबल (ज्ञान) | 
तत्‌ तट पुनः फिर | 
काल समय (अनुकूल न | अध्यगमत्‌ स्मरण आगया ॥३०॥; 
७ a १ 
विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संछिन्नद्वेतसंशयः । | 
लीनप्रकृतिनेरगुण्यादलिद्गत्वादसम्भवः ॥३१॥ 


बिश्ञोकः ब्रह्म सम्पत्त्या संछिन्न हेत संशयः लीन प्रकृति नेगु ण्यात्‌ : 
अलिगत्वात्‌ असम्भवः ॥ ३१ ॥ 


{ 

|. ब्रह्म ब्रह्म प्रकृतिः अविद्या 

सम्त्या सम्पत्ति लीनः विलीन होगयी । 
(बरह्मावस्थान)होनेसे | नंगुं ण्यात्‌ गुणातीत होनेसे | 
| बिशोकः शोकरहित होगये | ऑलगत्वात्‌ कारण शरीर भंग £ 
' दूत दवैतजन्य हो जानेसे | 
। संद्वायः संशय असंभवः जन्म-मरणसे छूट ब 
॥ संच्छिन्नः ` कटगया। “गये ॥३१॥ 


निशम्य भगवन्माग संस्थां यदुकुलस्य च । 

स्वःपथाय सति चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर; ॥३२॥- | 

निशम्य भगवन्‌ मार्ग संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मति चने |. 
निञ्चृतात्मा युधिष्ठिरः ॥ ३२॥ द 


भगवन्‌ भगवान श्रीकृष्णके | यदुकुलस्य यदुकुलके 
मार्ग मार्गे (स्वधाम गमन) | संस्थां विनाशको 
को निशम्य सुनकर 


चच और निभृतात्मा निश्चल बुद्धि |: 


पृथा कुन्तीदेवी एकान्त 
अपि ने भी भक्त्या 
धनञ्जय अजुन द्वारा भगवति 
उदितं कहा गया अधोक्षजे 
यदूनां यदुवंशियोंका आत्मा 

: नाशं विनाश निवेशित 
च और संसृतेः 
भगवत्‌ भगवानकी 
तां उस उपरराम 


शत गतिको 
। सुत्तकर 


दय च अपि ईशुतिः समस्‌ ॥ ३४ ॥ 
काटेको भवः 


कण्टकेन काँटेसे (निकालने)के | भारं 
६ इव समान अहरत्‌ 
श यया जिसके द्वारा अजः 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०३ 
के युधिष्ठिरः युधिष्ठिरने मति निश्चय 
शिः स्वःपथाय स्वर्गारोहणका चक्रे किया ॥३२॥ 
प्रथाप्यनुश्र॒त्य धनञ्जयोदितं 
नाशं यदूनां भगवदुर्गात च ताम्‌ । 
_ एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे 
निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥३३॥ 


पृथा अपि अनुश्रुत्य धनंजय उदितं नाशं यदूनां भगवत्‌ गाति च ताँ 
एकान्त भवत्या भगतति अधोक्षजे निवेशित आत्मा उपरराम संसृते ॥३३॥ 


अनन्य 

भक्तिसे 

भगवान 

हृषीके शमें 

चित्त 

लगाकर 
जन्म-मृत्यु रूप 
संसारसे 

उपरत ( मुक्‍त ) 
होगयीं ॥३३॥ 


ययाहरदु भुवो भार तां तनुं विजहावजः । 
कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समम्‌ ॥३४॥ 
यया अहरत्‌ भुवः भारं तां तनुं विजहाव अजः कण्टकं कण्टकेन इव 


पृथ्वीका 

भार 

हरण किया 
अजन्मा भगवानने 


“ १८ ५ | 


३०४ ] श्रीमङ्कागवते महापुराणे 


तां उस ह्य दोनों ही* 
तनुं शरीरको* ईशुतः सर्वेशवरके लिए 
| अपि भी समं समान हैं ॥३४॥ 
विजहाव छोड़ दिया 


यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्‌ यथा नटः । 
भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्‌ ॥३५॥ 


यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जह्यात्‌ यथा नटः भूभारः क्षपितः येन 
जहो तत्‌ च कलेवरम्‌ ॥ ३५ ॥ 


यथा जेसे थेन जिस रूपसे 

मत्स्यादि मत्स्य आदि ( कूम, | भूश्रारः पृथ्वीका भार 
वाराह, वामनादि) | क्षपितः दूर किया 

रूपाणि रूप तत्‌ वह 

धत्ते धारण करते हें और | कलेवरं कलेवर 

जह्यात्‌ छोड़ देते हैं च भी 

यथा जसे जहो छोड़ दिया ॥३५॥ 

नटः नट ( अनेक वेश 


बनाता छोड़ता है) 
यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं 
जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः । 


| तदाहरेवाप्रतिबुद्ध चेतसा- 
मधमंहेतुः कलिरन्ववर्तत ॥३६॥ 


* आचायंगण यहाँ 'तनुं' का अर्थ यदुवंशियोंका शरीर करते हैं 
दोनोंका अर्थ करते हैं--भू भार भूत राजागण तथा यदुवंशी ये दोनों ६ 
ईश्वरके लिए समान ही हैं। यह अर्थ इसलिए करना पड़ता है; क्योंकि 
श्रीकृष्णका श्रीविग्रह नित्य है। उसे छोड़ना सम्भव नहीं है। 

® श्रीकृष्ण भक्ति सम्प्रदायोंमें श्रीकृष्णका नन्दनन्दन रूप नित्य माना | 
जाता है और चतुभु ज वासुदेव रूप भूमा पुरुषका अंशा भूभार इस चतुर्भूज | 
रूपसे दूर करके इस रूपको छोड़ दिया। 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः [ ३०५ 


यदा मुकुन्दः भगवान्‌ इभां महीं जहौ स्वतन्वा श्रबणीयः सत्कथः 
| तदा अहः एव अतिप्रतिबुद्ध चेतसां अधर्मं हेतुः कलिः अन्ववर्तत ॥३६॥ 
यदा जब तदा उस 
सत्कथः जिनको सत्‌ कथा | अहः एव दिनसे ही 
श्रवणीय: सुनने योग्य हैं (उन) | अप्रतिबुद्ध विचारहीन 
भगवान्‌ भगवान चेतसां चित्तवालोंको 
मुकुन्दः मुकुन्दने अधमं अधर्ममें 
स्व अपने हेतुः (लगनेका) कारण 
' तन्वा शरीरसे कलिः कलियुग 
| इमां इस अन्ववतंत प्रभावमें ' 
महा पृथ्वीको आगया ॥३६॥ 
जहो छोड़ा / 
युधिष्ठिरस्तत्परिसपंणं बुधः 

पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथाऽऽत्मनि । 
विभाव्य लोभानृतजिह्वाहिसना- 


खधरसंचक्ग गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 
युधिष्ठिरः ततु परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथा आत्मनि 
विभाव्य लोभ अनृत जिह्म हिसनातु हि अधमं चक्क गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 
युधिष्ठिरः राजा युधिष्ठिरने | च एवं 


हि क्योंकि गृहे घरमें 

\ ततु उस (कलियुग) का | तथा तथा 

; परिसर्पणं फैलाव आत्मनि अपने लोगोंमें 

लोभ लोभ बुधः जान लिया 

अनृत झूठ अधर्म अधमंका 

जिह्म कपट ५ | चक्र चक्र (चल पड़ा) था 
' हिसनात्‌ हिसासे गसनाय (उससे) निकल 
विभाव्य अनुमान कर लिया चलनेका 

पुरे नगरमें पर्यधात्‌ हढ़ निश्चय 

च तथा किया ॥३७॥ 


राष्ट्र राज्यमें 
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स्वराट्‌ पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणेः । 

तोयनीव्या पति भूमेरभ्यषिश्चद्गजाह्वये ॥३२८॥ ३; 

स्वराट्‌ पौत्रं विनयिनं आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनीव्याः पाति भूमे। ` 
अभ्यसिञ्चत्‌ गजाह्वये ॥ ३८ ॥ ॒ 


विनयिनं विनयी भूमेः पृथ्वीका 

गुण: गुणोंमें पति स्वामी (बनाते) 

आत्मनः अपने स्वराट्‌ सम्राट पदपर 

सुसमं भली प्रकार समान | गजाद्वये हस्तिनापुरमें 

पोत्रं पौत्र परीक्षितृको | अभ्यसिञ्चत्‌ अभिषेक कर 

तोयनीव्या समुद्र पर्यन्त दिया ॥३८॥ 
मथुरायां तथा वज्त्र श्रसेनपति ततः । 
प्राजापत्यां निरूप्येष्ठिमग्नीनपिबदीश्वरः ॥३९॥ 


i 
मथुरायां तथा वज्त्र शुरसेन पति ततः प्राजापत्यं निरूप्य इष्ट 
अग्नीन्‌ अपिबत्‌ ईश्वरः ॥ ३६ ॥ | 


तथा इसी प्रकार ईश्वरः समर्थ (युधिष्ठिर) नेः 

मथुरायां मथुरामे प्राजापत्य प्राजापत्य 

शुरसेन शुरसेनदेशके ष्ट यज्ञ 

पात स्वामीके रूपमें निरूप्य करके 

वचर (प्रय म्नके पौत्र) अग्नीनु अग्नियोंको | 
वज््रनाभका अपिबत्‌ * पीलिया (अपने मै 
(अभिषेक किया) ही न्यास कर _ 

ततः तदनन्तर लिया ) ३८॥ 


विसुज्य तत्र तत्‌ सवे दुकूलवलयादिकम्‌ । 
निममो निरहंकारः संछिन्नाशेषबन्धनः ॥४०॥ 


* गुहस्थको सदा अग्निहोत्र करना चाहिए । गृहस्थ धर्म त्य 
संन्यास या वीरसंन्यास लेते समय अग्निका त्याग करनेको यह विशेष 
विधि है । । ! 


ह वलय 
| आदिकं 


है वाच 
ह मनसि 
हि जुहाव 


तत्‌ 
प्राण 


अपानं 
स उत्सर्ग 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः 


वहीं विसृज्य 
वह निमंमः 
सब निरहंकारः 
उत्तरीय ( बहुमूल्य | अशेष 
वस्त्रादि ) बन्धनः 
कंकण संछिन्नः 


आदि आभूषण 


वाणीका | भृत्याः 
मनमें 

लय कर लिया 

(मौन होगे) तं 

उसे पञ्चत्वे 


प्राणमें ( प्राण संयम 
करके मनको स्थिर 


कर दिया) 

दुसरी इन्द्रियोंकी हि 
भी अजः 
उसी प्राणमें हवोत्‌ 
अपान वायुको 


मलं-मृत्रोत्सगंके साथ 


[ ३०७ 


2 बिसुज्य तत्र तत्‌ सव दुकूल वलय आदिक निर्ममः निरहंकार संछिन्नः 
कि अशेष बन्धन: ॥ ४० ॥ 


छोडकर 
ममता रहित 
अहंकार हीन 
सम्पूर्ण 
बन्धनोंको 
काटकर ।।४०॥ 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तस्‌ । 
सृत्यावपानं सोत्सर्ग तं पश्चत्वे ह्यजोहवीत्‌ ॥४१॥ 


वाचं जुहाव मनसि ततु प्राण इतरे च तं मृत्याः अपानं स उत्सर्ग तं 
) पञ्चत्वे हि अजः हवीत ॥ ४१ ॥ 


मृत्युमे (मृत्यु पर्यन्त 
इनका भी त्याग कर 
दिया) . 

उस (मृत्युको) 
(पंचभूतात्मक देहकी 
मृत्यु होती है-इस 
निश्चयसे ) 
पञ्चत्वमें 

क्योंकि 

आत्मा अजन्मा है 
(मृत्युका भी) हवन 
(त्याम) कर 

दिया ॥8१॥ 


त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चंकत्वेऽजुहोन्सुनिः । 
सवेमात्मन्यजुहवी दुब्रह्माण्यात्मानसव्यये 


॥४२॥ 


i, = ळा ८ कालात 
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त्रित्वे हुत्वा अथ पञ्चत्व॑ तत्‌ च एकत्वे अजुहोत्‌ मुनि सर्वात्मषिः 
ब्रह्मणि आत्मानं आत्मनि अव्यये ॥ ४२॥ 


मुनिः मननशील अजुहोत्‌ हवन किया । 
(युधिषिर) ने सर्वात्मनि सर्वात्मा | 

त्रित्वे त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें | ब्रह्मणि बूह्म रूप 

पञ्चत्वं (महाभूतोंकी) आत्मानं अपने आप 
पंचात्मकताको अव्यये निविकार 

तत्‌ उस (त्रिगुणत्व) को | आत्मनि परमात्मासे 

च भी | अजुहोत्‌ हवन कर (मिला) हेल 

एकत्वे एकत्वमें दिया ॥४२॥ पु 


चीरवासा निराहारो बद्धवाड मुक्तमुधंजः 
दशंयन्नादतनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ 


उन्मत्त पिशाचवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


चीरवासा कौपीनधारी | रूपं रूप 

निराहारः निराहार । जड मुखे 

बद्धवाङ मौन उन्मत्त पागल 

मुधंज सिरके केश पिशाचवत्‌ प्रेत लगेके समान 
मुक्त खोले | दर्शयन्‌ दिखलाते ॥४३॥ 
आत्मनः अपना 


अनपेक्षमाणो निरगादश्उण्वन्बधिरो यथा । 
उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः । 
हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावतंत यतो गतः ॥॥४४॥ 
अन अपेक्षमाणः निरगात्‌ आषाण्वनु वधिरः यथा उदीचा प्रविध 
आशां गत पूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्‌ न आवतत य 
गतः ॥ ४४॥ 
अन बिना (किसीकी) | यथा जैसे 
अपेक्षमाणः अपेक्षा किए वधिरः बहिरे हों 


प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः | ३०5 


अशृण्वन्‌ (किसीकी भी बात) | गत गये हुए 
न सुनते हुए उदीचों उत्तर 
हृदि हृदयमें दिशां दिशामें 
; परं परम प्रविवेश प्रवेश किया (गये) 
ब्रह्म ब्रह्मका यतः जहाँ 

ध्यायतु ध्यान करते गतः जाकर (कोई) 
पुर्वा पहिलेके न नहीं | 
महात्सभिः महात्माओं द्वारा | आवर्तेत लोटता ॥४४॥ 


सव तमनु निर्जस्मुर्शातरः कृतनिश्चयाः । 
कलिनाधर्ममित्रेण हट्टा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ॥४५॥ 
सर्व तं अनु निर्जग्मुः आतरः कृत निश्चयाः कलिना अधर्म मित्रेण 
। हष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ॥ ४५॥ 
हि अधमं अधमंके दृष्ट्वा (यह) देखकर 
हि मित्रेण मित्र सर्वे सब 
छि कलिना कलियुगके द्वारा आतरः भाई | 
भुवि पृथ्वीपर कृतनिश्चयाः निश्चय करके 
प्रजा प्रजाका तं उन (युधिष्ठिर) के 
स्पृष्टाः स्पश (प्रभावित) | अनु पीछै 

करली गयी है निजेग्मुः निकल पड़े ।।४५॥। 
तेसाधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वाऽऽत्यन्तिकमात्मनः । 
मनसा धारयामासुर्वेकुण्ठचरणास्बुजस्‌ ॥४६॥ 


ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यन्तिकं आत्मनः मनसा धारयामासुः 
वैकुण्ठ चरणाम्बुजस्‌ ॥ ४६॥ 


ते वे वेकृण्ठ श्रीकृष्णके 
सर्वार्था सब पुरुषार्थ चरणाम्बुजं चरणकमलोंको 
साधु भली प्रकार ज्ञात्वा जानकर 

कृत प्राप्त कर लिए थे | मनसा चित्तमें (उन्हे) 


आत्मनः अपना धारयामासुः धारण किया ॥४६॥ 
आत्यन्तिक अन्तिम (लक्ष्य) 


TS StI या कया 2. 
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तद्धयानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे । 
तस्मि नारायणपदे एकान्तमतयो गतिस्‌ ॥४७॥ 


तत्‌ ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध घिषणाः परे तस्मिनु नाराय 
पदे एकान्त मतयः गति ॥ ४७॥ F 
तत्‌ उन (श्रीकृष्ण) के | मतयः मति (भाव) वाले 
ध्यान ध्यानसे (वे) ठ 
उद्विक्तया प्रवृद्ध तस्मिन्‌ उन 
भक्त्या भक्ति द्वारा परे परम पुरुष 
घिषणाः बुद्धि नारायण नारायणके 
विशुद्ध विशुद्ध होगयी पदे पद (स्थान) में (ह 
एकान्त अनन्य गति गति प्राप्त हुए ४५ 


अवापुर्दुरवापा ते असद्धिविषयात्मभिः । 
विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनंव हि ॥४८॥ 


विरजेन आत्मना एव हि ॥ ४८॥ 


विषयात्मभिः विषयोमें लगे विधुत रहितोंके 

चित्तवाले आस्थाने पदको 
अंतर: असंयत लोगोंके लिए | हि क्योंकि 
ढुः बड़े कष्टसे विरजेन निर्मेल होनेसे 
अबापां मिलनेवाली आत्मना अपने आप 

( गतिको ) एव ही. | कु 
कल्मष मलिनता 1 अवापुः प्राप्त हुए ॥४८॥ “छ 


विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवात्‌ । 
कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययो ॥४८॥ 


विडुरः अपि परित्यज्य प्रभासे देह आत्मवान्‌ कृष्ण आवेशेन त i 
चित्तः पितृभिः स्व क्षयं ययौ ॥ ४६ ॥ 202 


प्रथमस्कन्धे पळ्चदशो$ध्याय: 
आत्मवान्‌ संयमी प्रभासे 
कृष्ण श्रीकृष्णके देह 
हि आवेशेन आवेशसे परित्यज्य 
तत्‌ उनमें पितृभिः 
` चित्तः चित्त लगाये स्व 
"विदुरः विदुर क्षयं 


(अपि भी ययो 


। ३११ 


प्रभासमें 

शरीर 

छोड़कर 

पितरोंके साथ 
अपने 

धाम (यमलोक) 
गए ॥४३॥ 


द्रौपदी च तदाऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षतास्‌ । 


वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिराप 


तम्‌ ॥५०॥ 


द्रौपदी च तत्‌ आज्ञाय पतीनां अनपेक्षतां वासुदेवे भगवति हि 


ह एकान्त सतिः अवाप तस्‌ ॥ ५० ॥ 


| द्रौपदी द्रौपदीने भगवति 

ध चच भी वासुदेवे 

| तत्‌ वह्‌ एकान्त 

| पतीनां पतियोंकी मतिः 

। अनपेक्षतां अपेक्षा हीनता तं 
आज्ञाय " जानकर अवाप 
हि क्योंकि 


SESS SS फि फेर्छ 60 TIERS WANE! 


ST pe कक 


थः शद्वयेतद्‌ भगवत्त्रियाणां 


भगवान 
वासुदेवमें 

अनन्य 

बुद्धि थी 

उनको 

प्राप्त होगयी ॥५०॥ 


पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणस्‌ । 


श्युणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्र 


लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपेति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ 


यः थद्धयति एतत्‌ श्रगवत्‌ प्रियाणां पाण्डोः सुतानां इति सम्प्रयाणं 
शुणोति अलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा ह्रो भक्ति उपेति सिद्धिस्‌ ॥५१॥ 


अलं पूण ` पवित्रं 
स्वस्त्ययनं कल्याणकारी भगवत्‌ 


पवित्र 
भगवानके 
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प्रियाणां प्रिय श्रद्ययति (इस पर) श्रद्धा 
पाण्डोः पाण्ड्के करता है 

सुतानां पुत्रोंका हरौ श्रीहरिमें 

इति इस प्रकारका भर्ति भक्ति 

एतत्‌ यह लब्ध्वा प्राप्त करके i 
सम्प्रयाणं परमगतिपा लेना | सिद्धि अन्तःकरणकी शुद्धि; 
यः जो उपेति पाता है ॥५१॥ ४ 
शुणोति सुनता है 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः 


A 


अथ षोडशोऽध्यायः 
सूत उवाव- 
ततः परीक्षित्‌ द्विजवर्यशिक्षया 
महीं महाभागवतः शशास ह । 
यथा हि सुत्यामभिजातकोविदाः 
समादिशन्‌ विप्र महद्गुणस्तथा ॥१॥ 


द ततः परीक्षित्‌ द्विजवये शिकक्षया महां महाभागवतः शशास ह यथा 
५ हि सूत्यां अभिजात कोविदाः समादिशन्‌ विप्र महदृगुणाः तथा ॥ १॥ 


£ ततः तदनन्तर अभिजात जातक ( ज्योतिष 


हि चिप्र शौनकजी ! शास्त्र) के 

ह. महाभागवतः महाभागवत कोविदाः विद्वानोंने 
परीक्षित्‌ : परीक्षित्‌ यथा जेसा 
द्विजवरं उत्तम ब्राह्मणोंकी | हि कि 


शिक्षया शिक्षाके अनुसार ' समादिशन्‌ बतलाया था 


ही तथा वेसे ही 
महीं पृथ्वीका महद्गुणाः महापुरुषोके गुण 
शशास शासन करने लगे (उनमें थे) ॥१॥ 


' सुत्याँ सूतिका गृहमें 
| स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्‌। 
जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत्‌ सुतान्‌ ॥२॥ 


स उत्तरस्य तनयां उपयेम इरावतीं जनमेयः आदोंनु चतुरान्‌ तस्यां 
उत्पादयत्‌ सुतान्‌ ॥ २॥ 

1 उन्होंने तनयां पुत्री 

॥उत्तरस्य उत्तरकी इरावतीं इरावतीसे 
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उपयेम वित्राहं किया | उतरन ` चार ` ` 
तस्यां ' उसमें 5; "सुवात : : . 1 पुत्रको . . | 
जनमेजः जनमेजय ˆ : : | उत्पाहयत : , उत्प किया 1२ 
आडींद आदि 02. | हा 

आजहाराशखमेशंश दरखा भूरिइक्षिणान्‌ । 

'शारद्वत गुरु छुत्वा देवा सन्राक्षिगोचराः ॥३॥ 

आजहार अश्वमेधान जीन गयाया शरि दक्षिणान्‌ शारहतं गुरू कृत्वा ` दु 
देदा यत्र अक्षिगोचराः ॥ इन. ` 


= 


~ 


शार कृपाचार्य यको 
ग्रु गुरू EN 
कृत्वा बनाकर -:.. यन्न जिनमें . 

सूरि ` हुत देवा _ देवता , . 
दक्षिणानं दक्षिणावालै?ः : | अक्षिगोचरा प्रत्यक्ष दशवे देते 
त्रीन्‌ तीन ७ आ थे ॥३॥ 

अश्वमेधानु अश्वमेध पसे 2 
न्जप्राहौजसा चीर: कलि दिएिमये,दवचित्‌। | डं 
दपलिद्धघरं शक घ्नन्तं गोलियन पदा ४१ र 
निजग्राह ओोजता बीट: कलिः दिरिवजये .स्ददितु नुर्पलङ्क धर शूषं 
घ्नन्तं योसियुनं पदा ॥ ४४... 
वीरः वीर (परीक्षित) ने 


बदचित्‌ र कभी ; 
नुपलिङ्ग घरै राजाओंके ख़िह्न 


श्भा्यां गंगा किनारे 
आजहार किये 


Ss 


| गोमिथुनं गाय-बेलकी जोडी क 
फ्दा  फ्रसे 
प्रसस्त .. भारते के 

धारण कंरमेवाले... | ओजसा तेजपूर्वेक र 
शुद्र छुद्र . निजल़ाह . .नियन्त्रित 
कलि `` कलिंयुगकोंई । किंया॥1॥ शी 


शौनक उवाच- ६ प - 1. पु 


> ८ 
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RN 


नह 


कस्य हेतोनिजग्राई कलि दिंग्विजये नृपः । 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः | ३१५ 


बुदेवचिह्वधुक्‌ शद्रकोऽसो गां यः पदाहनत्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥५॥ 


कस्य हेतोः निजग्राह कलि दिग्विजये नृपः नुदेव चिह्न घृक्‌ शुद्र कः 
। असों शां यः पदाहनत्‌ तत्‌ कथ्यतां महाभाग यदि कुष्ण कंथा आग्रयमू ॥५॥ 


तुभः. राजा परीक्षितने | कः कौन था 
| दिग्विजये ` दिम्विजयेके समयः | यः | जो 
; कस्य किस गां ' गायको 

हेतोः कारणसे पदाहनत्‌ पेरसे मार रहा था 
$ कालि कलियुगका महाभाग महाभाग सूतजी 
६ निजग्राह नियन्त्रण किया ? | यदि यदि 
§ नुदेव राजाका कुष्ण कथा श्रीकृष्णकी कथाका 
5 चिल्लवूकू चिह्न (मुकुटादि) | आश्रयं अंग (हो तो) 
र धारण करनेवाला | तत्‌ वह 
दाद शुद्र कथ्यतां कहिए ॥५॥ 
असौ यह | 

अथवास्य पदास्भोजमकरन्दलिहा. सतास्‌। 
, . किमल्येरसदालापेरायुषो यदसद्व्ययः ॥६॥ 


: .. अथवा अस्य पदाल्सोज सकरन्द लिहां सतां कि अन्ये: असत्‌ आलापैः 
हि आयुष: यत्‌ असत्‌ व्ययः ॥ ६ ॥ 


| अथवा अथवा . | असत्‌ ्यर्थे 
हि अस्थ | इन (श्रीकृष्ण) के | आलापैः चर्चाओंसे 
क एदाम्भोज चरणकमलोंके कि क्या लाभ 
भकरप्ह भकरम्दका यत्‌ जिनमें 
| हिह्ठां पान करनेवाले | आयुषः आयुका 
1. सतां सत्पुरुषोंकी(कथा हो) असत्‌ . व्यर्थ 
अन्यः दूसरी व्यय व्यय होता हे ॥६॥ 


हसः 


“३ कुट्रायुषां नृणामद्धः भर्त्यानामृतमिच्छतास्‌ । 
हि इहोएटूतो भगवाव झत्युः शासित्रकसंणि ॥७॥ 


|. 


कज 
ink 
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क्षुद्र आयुषां नुणां अद्भ मर्त्यानां अमृतं इच्छतां इह उपहूतः भगवान्‌ .. 
मृत्युः शामित्रः कमेणि ॥ ७ ॥ | 


अद्भ प्रिय सुतजी भगवान्‌ भगवान 

क्षुद्र छोटी मृत्युः मृत्युको 

आयुषां आयुवाले शामित्र शान्ति 

अमृतं अमृतत्त्वकी कर्मणि कर्मके लिए 
इच्छतां इच्छा करनेवाले | उपहूतः बुला लिया गया 
न्‌णां मनुष्योंके लिए है ।॥॥७॥ 

इह यहाँ 


न कश्चिन्म्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः 

एतदर्थं हि भगवानाहूतः परर्माषभिः । 

अहो नृलोके पीवेत हरिलीलामृतं वचः ॥८॥ र 

न कश्चित्‌ ख्रियते तावत्‌ यावत्‌ आस्त इह अन्तकः एतत्‌ अर्थ हि | 
भगवान्‌ आहूतः परमर्षिभिः अहो नुलोके पीवेत हरिलीला असृत॑ 
वचः ॥ ८ ॥ न 


कश्चित्‌ कोई भी परमर्षिभः परमषियों द्वारा 
तावत्‌ . तबतक भगवानु भगवान (मृत्यु) 
न नहीं आहूतः बुलाये गये हें 
स्रियेत मरेगा अहो अहो 

यावत्‌ जबतक नुलोके मनुष्यलोकमें 
अन्तकः मृत्युदेव हरिलीला भगवानकी 
इह यहाँ लीलाओंका 
आस्त है वचः वर्णन 

हि क्योंकि पीबेत पान (श्रवण) 
एतत्‌ इसी करे ॥५॥ 
अर्थ प्रयोजनसे 


मन्दस्य सन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वे। 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥६॥ 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३१७ 


ह मन्दस्य भन्द प्रज्ञस्य वयः मन्द आयुषःस्य च वे निद्रया हियते नक्त 
छ दिवा च व्यर्थं कर्मभिः ॥ € ॥ 


बे निश्चय नक्त रात 
& सन्दस्य पौरुषहीन निद्रया नींदमें 
& सत्र मन्द च और 
प्रज्ञस्य बुद्धिवाले दिवा . दिन 
च्च और व्यर्थ व्यर्थ 
मन्द थोड़ी कमभिः कर्मोमें 


5, आयुषस्य आयुवाले (लोगों)की | द्वियते बीत जाता है॥४।। 
ह वयः आयु 


सूत उवाच- 


यदा परीक्षित्‌ कुरुजाद्कलेवसन्‌ 
काल प्रविष्टं निजचक्रवतिते । 
निशम्य वार्तामनतिप्रिया ततः 


शरासनं संयुगशौण्डिराददे ॥१०॥ 


| यदा परीक्षित कुरुजाङ्गले अवसन्‌ कलि प्रविष्टं निज वक्रवतिते 
` निशम्य वार्ता अनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शोण्डिः आददे ॥ १०॥ 


यदा जब अनति कुछ कम 
परीक्षित परीक्षितने प्रियाँ प्रिय 

; क्रुजाङ्गले कुरुजाङ्गल देशमें | वार्ता समाचार 

| अवसन्‌ निवास करते हुए | निशम्य सुनकर 

। निज , अपने संयुग युद्धके लिए 

` चक्र्वातति चक्रवर्ती राज्यमै | शरासनं धनुष 

| कालि कलिका शौण्डिः हाथमें 

3 प्रविष्ट प्रवेश आददे उठा लिया ॥१०॥ 


स्वलंकृतं श्यासतुरङ्गयोजितं 
रथं मृभेन्द्रध्वजमाश्चितः पुरात्‌ । 


| 
| डु 
1. 
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वृतो रथाश्चद्वि पपत्तियुक्तया 
स्वसेनया दिग्विजयाय निगतः ॥११॥ य 
स्व अलंकृतं इयामतुरङ्भः योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वज आश्रितः पुराद छ 
वृतः रथ अश्व द्विप पत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥ ११॥ ङ 


स्व अपने अश्व घोड़े 
अलंकृतं आभ्नूषणोंसे भूषित | द्विष हाथी 

होकर पत्ति पेदल |. 
श्यामतुरङ्ग काले घोडोंसे युक्तया युक्त (चतुरंगिणी) | 
योजितं जुड़े स्वसेनया अपनी सेनासे छ 
मृगेन्द्रध्वज सिंह चिह्वंवाली वृतः घिरे 

ध्वजायुक्त पुरात्‌ नगरसे 
रथं रथपर दिग्विजयाय दिग्विजयके लिए अ 
आश्रितः बैठकर निर्गतः निकल पडे ॥११॥ झै 


भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरात्‌ कुरून्‌ । 
किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥१२॥ 
भद्राइवं केतुमालं च भारतं च उत्तराव्‌ कुरून्‌ किम्पुरुषादीनि वर्षाणिः 


विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥ १२॥ ५ 
भद्राइवं भद्रा श्ववर्ष किम्पुरुष किम्पुरुष ! 
केतुमालं केतुमालवर्ष आदीनि आदि | 
च्च और वर्षाणि देशोंको री 
भारतं भारतवर्ष विजित्य जीतकर स 
च तथा बाल उपहार 
उत्तरान्‌ कुरून्‌ उत्तर कुरुवर्ष जगृहे लिया ॥१२॥ छु 

शन 


तत्र तत्रोपश्जुण्वानः स्वपुर्वषां महात्मनाम्‌ । 
प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसुचकम्‌ ॥१३॥ 


तत्र तत्र उप शाण्वानः स्व पूर्वेषां महात्मनां प्रगोयमाणं च यशः कुष्ण 
माहात्म्य सुचकस्‌ ॥ १३॥। 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः | ३१४ 


हि तत्र तत्र उन उन स्थानोंमें | यशः सुयश 

हि कृष्णमाहात्म्य श्रीकृष्णकी महिमाको | प्रगीयसाणं गाये जाते हुए 

४ सुचक सूचित करनेवाले | च | 

हि स्वपुर्वेषां अपने पूर्वज उपशृण्वानः समीपसे सुनते हुए 
| महात्मना महात्माओंका (चलते गये) ॥१३॥ 


आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोऽस्रतेजसः । 
स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्त च केशवे ॥१४॥ 


आत्मानं च परित्रातं अश्वत्थाम्नः अस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णि 
£ पार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ॥ १४॥ 


£ आत्मानं अपनेको पार्थानां पाण्डवोंका 

हि च भी स्नेह (परस्पर) प्रेम 

है अश्वत्थाम्नः अश्वत्थामाके च एवं 

छ अस्त्र ब्रह्मास्त्रके तेषां उन (यादव-पाण्डवों) 
ह तेजसः तेज (ज्वाला) से की 

है; परित्रातं बचाया हुआ, केशचे श्रीकृष्णमें 

ह च तथा भक्ति भक्ति ( का वर्णन 

ह वृष्ण यदुवंशियों सुनकर ) ॥१४॥ 

| तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जुम्भितलोचनः । 

महाधनानि वासांसि ददो हारात्‌ महामनाः ॥१५॥ 


तेभ्यः परम संन्तुष्टः प्रीति उञ्जूम्भित लोचनः महाधनानि वासांसि 
ददो हारानु महामनाः ॥ १५॥ 


तेभ्यः उन ( वर्णन करने | महामनाः उदार चित्तसे 
| वालों ) पर महाधनानि बहुमूल्य 
परससन्तुष्टः अत्यन्त सन्तुष्ट होकर | वासांसि वस्त्र (एवं) 
प्रीति प्रीतिसे हारान्‌ हार 

. उज्जुम्भित खिले हुए ददो दिये ॥१५॥ 


। लोचनः नेत्रवाले (राजाने) 
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सारथ्यपारषदसेवनसख्यदोत्य- 
वीरासनानुगसनस्तवनप्रणामान्‌ । 

स्निग्धेषु पाण्डुषु जगठार्णात च विष्णो- 
भोक्ते करोति नृपतिश्चरणारविन्दे ॥१६॥ 


_ सारथ्य पारषद सेवन सख्य दोत्य वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणाम 
स्निग्धेषु पाण्डुषु जगतु घ्रणति च विष्णोः भक्त करोति नृपति 
चरणारविन्दे ॥ १६ ॥ 


सारथ्य . (परीक्षित सुनते थे | प्रणामानु (युधिष्ठिरको) प्रणाम 


कि भगवान श्रीकृष्ण करते 
पाण्डवोंके) सारथी | पाण्डुषु पाण्डवोंपर 
बने स्निग्धेषु स्नेहके कारण 
पार्षद सभासद बनकर जगत्‌ पूरे संसारसे 
सेवन (उनकी) सेवाकी | प्रणति प्रणाम 
सख्य (उनके) सखाथे | च भी (करवा दिया) 
दौत्य दूत बने (उनके) | नुपतिः राजा परीक्षित्‌ 
वीरासन (युद्ध कालमें ) (यह सुनकर) 
वीरासनसे बैठकर | विष्णोः श्रीकृष्णके 
(पहरा देते) चरणारविन्दो चरणकमलोंमें 
अनुगमन पीछे पीछे चलते | भक्त भक्ति 
स्तवन प्रशंसा करते करोति करते थे ॥१६॥ 


तस्येवं वर्तमानस्य पुर्वषां वृत्तिमन्वहम्‌ । 

नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत्‌ तन्निबोध मे ॥१७॥ 

तस्य एवं वर्तमानस्य पुर्वेषां वृत्ति अन्वहं न अतिदूरे किल आश्च 
यतु आसीत्‌ ततु निबोध मे ॥ १७॥ 


तस्य उन (राजा परीक्षित) एवं इस घ्रकार डो 
के पुर्वेषां अपने पूर्वंजोंके 
अन्वहं प्रतिदिन वृत्ति व्यवहारका 


प्रथमस्कन्ध षोडशो$ध्यायः [ ३२१ 


` बरतेमानस्य पालन करते हुए | आश्चर्य आश्चर्य 

# अतिदूरे बहुत दूर आसोत्‌ हुआ 

हिन नहीं (पास ही) तत्‌ बह्‌ 

श किल अहो से मुझसे 

$ यत्‌ जो निबोध सुनें ॥१७॥ 
. धर्मः पदैकेन चरन्‌ विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । 
पृच्छति स्माश्ुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥१८॥ 


, धर्मः पद एकेन चरम्‌ विच्छायां उपलभ्य गां पृच्छति स्म अश्रुवदनां 
हि विवत्सां इव मातरम्‌ ॥ १८ ॥ 


॥ (1 धर्मः धर्म अधुल्दनां अश्रुमुखी 
ही एकेन एक ही विवत्सां बछडे हीनकी 
ह पदेन पेरसे इव भांति 
चरन्‌ चलता हुआ मातरं मातासे 
॥ विच्छायां उदास पृच्छति पूछता 
| गां गौ (पृथ्वी) को स्म है ॥१८॥ 
ह उपलभ्य पाकर 
| धर्म उवाच- 
(रे कच्चि:द्‌ द्रेडइनामयमात्मनस्ते 
विच्छायासि म्लायतेषन्सुखेन । 
आलक्षये भवतीमन्तर्राध 


इरे बन्धु शोचसि कञ्चनाम्ब ॥१६॥ 
कच्चित्‌ भद्रे अनामयं आत्मनः ते विच्छायासि म्लायता 


|! ग इषत्‌ मुखेन 
| आलक्षये भवतीं अन्तर आधि दूरे बन्धुं शोचसि कंचन अस्ब । । १६ ॥ 

|) भद्रे . कल्याणी! अनासयं रोगरहित (स्वस्थ) 
॥ कच्चित्‌ क्या तो है? 


ते आपका इषत्‌ थोड़े 
ह आत्मनः शरीर म्लायता मलीन हुए 


~ suas. 7 
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मुखेन मुखसे अम्ब मां! 
विच्छायासि श्रीहीन हो, कंचन किसी 

भवतीं आपको द्रे दूर गये 

अन्तर चित्तमें बन्धु बन्धुकी 

आधि चिन्तावाली शोचसि चिन्ता कर रही 
आलक्षये लक्षित करता हूँ, हो ? ॥१६॥ 


पादेन्यूनं शोचसि सैकपाद- 
मात्मानं वा वृषलेर्भोक्ष्यमाणमस्‌ । 
आहो सुरादोत्‌ हृतयज्ञभागाच्‌ 
प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षति ॥२०॥ 


पादैः न्यूनं शोचसि मां एकपादं आत्मानं वा वृषलैः भोक्ष्यमाणं 
आहो सुरादीन्‌ हृत यज्ञ भागान्‌ प्रजाः उत स्वित्‌ मघवति अवर्षति ॥ २० ॥ 


पाः पैरोंकी इत एरणहो चुका है| 
न्पूनं कमीसे ( उन) | 
एकपादं एक ही पैरवाले | सुरआदीन देवता आदि (पितर 
मां मेरे लिए लोकपालादि ) छ 
वा अथवा उत या 
वृषलैः शद्रों द्वारा मधवति इन्द्रके 
भोक्ष्यमाणं भोगी जाती हुई अवर्षति वर्षा न करनेसे 
आत्मानं अपने लिए प्रजाः प्रजाके सिए 
आहो अथवा शोचसि चिन्ता कर रही 
यज्ञभागान्‌ यञ्ञका भाग हैँ ॥२०॥ 

( जिनका ) , 


अरक्ष्ममाणाः स्रिय उवि बालात्‌ 
शोचस्यथो पुरषादेरिवार्तात्‌ । 
वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्स- 
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क अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उवि बालान्‌ शोचसि अथ पुरुषादेः इव आतंनु 
॥ वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्नह्मण्ये राजकुले कुलग्रथानु ॥ २१॥ 


है. पुरुषादेः राक्षसों कुकर्मणि कुकर्म करनेवाले 
है इव जैसे (लोगों) से | ब्रह्मकुले ्राह्मणोंके कुलमें 
ह आर्तान्‌ व्याकुल (चली गयी) हैं या 
£ अरक्ष्यमाणाः अरक्षित कुलाग्रधानू. ब्राह्मण 

है स्त्रिय स्त्रियों (एवं) अन्नह्मण्ये ब्राह्मणद्रोही 

ह बालान्‌ बालकोंके लिए राजकुले राजकुलोंके (सेवक) 
£ अथ अथवा होगये हैं 

ह उचि | पृथ्वी देवी ! शोचसि (इसलिए) चिन्ता 
ध वाच वाणी (विद्या) कर रही हो ?।२१॥ 
| देवी देवी 


कि क्षत्रबऱ्धून कलिनोपसुष्टात्‌ 


राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि । 
इतस्ततो वाशनपानवासः- 


स्नानव्यवायोन्सुखजीबलोकस्‌ ॥२२॥ 


ह कि क्षत्रबन्धुनु कलिना उपसृष्टान्‌ राष्ट्राणि वा तेः अवरोपितानि 
हं इतः ततः वा अशन पान वासः स्नान व्यवाय उन्मुख जोवलोकस्‌ ॥ २२ ॥ 


ह कलिना कलियुग द्वारा इतः ततः जहाँ तहाँ 

६ उपसुष्टानु उत्पन्न किए अशन भोजन 

र (कलियुगी) पान पान 

0 क्षत्रबन्धुन्‌ क्षत्रियाधमोंकी वासः ` निंव।स 

हिया अथवा व्यवाय स्त्री सहवासमें 

§ तेः उनके द्वारा उन्मुख लगे (मर्यादाहीन) 
| अवरोपितानि उजाड कर दिए गये | जीवलोकं जीवोंकी 

| राष्ट्राणि राज्योंकी कि क्या ( तुम चिन्ता 
वा अथवा कर रही ) ॥२२॥ 


यद्वाम्ब ते भुरिभरावतार- 
कृतावतारस्य हरेधरित्रि । 
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अर्न्ताहतस्य स्मरती विसुष्ठा 
कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि ॥२३॥ 


यतु बा अम्ब ते भूरि भरावतार कृत अवतारस्य हरेः धरित्रि 
अन्तहितध्य स्मरती विसुऽ्टा कर्मणि निर्वाण विलस्बितानि ॥ २३ ॥ 


अम्ब मां हरेः श्रीहरिके 
धरित्रि पृथिवी अन्तहितस्य अन्तर्धान होजानेपर 
वा अथवा यतु 
ते तुम्हारे . । चिसृष्टा छोड़ दिये गये 
भूरि . बहुत निर्वाण मोक्षके भी 
भरावतार भारको उतारनेके | चिलम्बितानि आश्रयभूत 

लिए कर्माणि (उनके) कर्मोको 
अवतारस्य अवतार स्मरती स्मरण कर रही 
कृत धारण किये हो ॥२३॥ 


इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं 

वसुन्धरे येन विकशितासि । 
कालेन वा ते बलिनां बलीयसा 

सुराचितं कि हृतमम्ब सौभगम्‌ ॥२४॥ 


इद मम आचक्ष्व तव आधि मूलं वतुन्धरे येन विकशिता अधि 
कालेन वा ते बलिना बलीतसा सुर अचित ते हृतं अम्ब सौभगम्‌ ॥ २४॥ १ 


वसुन्धरे थ्वी देवी ! विर्काशता दुबली हो रही 
इदं यह असि हो | 
तव तुम्हारी वा अथवा 

आधि चिन्ताका अम्ब माता ! 

सूलं ` कारण बलिना बलवानोंमें भी 
मस मुझसे बलीयसा परम बलवान 
आचक्ष्व बतलाओ कालेन कालके द्वारा 


येन जिससे ते तुम्हारा 
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| सुरु देवताओंसे हृतं हरण कर लिया 


| अर्चितं पूजित (सत्कृत) | गया ? ॥२४॥ 
: सोभगं सौभाग्य 
धएण्युवाच- 


भवाव्‌ हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि । 
चतुभिदेतसले येन पारदै्लोकसुखावहैः ॥२५॥ 


| भबान हि वेद तत्‌ सर्वे यत्‌ मां धर्म अनुपृच्छसि चतुभिः वतसे थेन 
¦ पादेः लोकसुख आवहैः ॥ २५॥ | 


भवान्‌ आप येन जिनके द्वारा 
| तत्‌ वह लोक लोगोंको 
| सवं सब सुख | सुख 
| वेद जानते हें आवहैः देनेवाले 
' यत्‌ जो चर्ताभः - ˆ चारों ही 
। सां मुझसे पादेः चरणोंसे 
| अनुपृच्छसि पूछ रहे हैं वतंसे व्यवहार करते 
| हि ` क्योंकि थे ॥२५॥ 


। धर्म धर्म ! | 
सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आजेवस्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः शृतम्‌ ॥२६॥ 


सत्यं शौचं दया क्षान्तिः त्यागः सन्तोष आर्जवं शमः दमः तपः 
साम्यं तितीक्षा उपरतिः श्रुतभ्‌ ॥ २६ ॥ 


सत्यं सत्य आर्जवं सरलता 
शौचं पवित्रता शमः शम (मनकी शान्ति) 


दया द्या. दसः दम ( इन्द्रियोंको 
क्षान्तिः क्षमा वशमें रखना ) 

। त्यागः त्याग तपः तपस्या 

. सुन्तोष संतोष सास्यं 


| समता 
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तितीक्षा तितीक्षा ( आये | उपरतिः भोगोंसे उपरामता : 
दुःखोंको चुपचाप | श्रतं वेदाध्ययन ॥२६॥ | 
सह लेना ) | 
ज्ञानं विरक्तिरेश्वर्य शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः । 
स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिधे्यं मार्दवमेव च ॥२७। | 
ज्ञानं विरक्तिः ऐश्वर्य शौर्य तेजः बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं | 
कान्तिः धैर्य मादेवं एव च ॥ २७.॥ 


ज्ञानं ज्ञान स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रता 
विर्रक्ति वेराग्य . कोशल' कुशलता 
ऐश्वर्य ऐश्वर्य कान्तिः कान्ति 
शौर्यं . शौय धैर्य धेय 
तेजः तेज च और 
बल बल सादंवं मृदुलता 
स्मातः स्मरशशक्ति एव भी ॥२७॥ 


प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः । 

गार्भीर्य स्थैयंमास्तिक्यं कौर्तिर्मानोऽनहंकृतिः ॥२८॥ 

प्रागल्यं प्रध्यः शील' सह ओजः बल भगः गाभीयं स्थंयं आस्तिवयं 
कौतिः मानः अनहं कृतिः ॥ २८ ॥ ` 
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प्रागल्म्यं प्रगल्भता गाम्भीयं गम्भीरता 
प्रश्रयः नम्रता " | स्थ स्थिरता 
शील शील “आस्तिक्यं आस्तिकता (वेदोंपर 
सह सहन शक्ति । विश्वास) ( 
ओजः ओजस्विता कीतिः यश ॒ 
बल बल र मानः सम्मान | 
भगः भग (ज्ञान, वैराग्य, | अनहंकृतः अहंकार 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, ' हीनता॥रदां  . 
श्रीकी पूर्णता) न 
। 


एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः 
प्रार्थ्या महस्वमिच्छड्धू न वियन्ति स्म कहिचितु ॥ ६॥ ` 
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एते च अन्ये च भगवन्‌ नित्याः यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वं इच्छाः 
न वियन्ति स्म,कहिचितु ॥ २९ ॥ 


भगवंत भगवान ! (धर्म ! ) | सहागुणाः महान्‌ गुण 

एते ये यत्र जिनमें | 
च और | नित्याः नित्य (रहते) थे 
अन्ये दूसरे ` कहिचित्‌ कभी भी 

च |? भी स हीं 

महत्त्वं महानता वियन्ति वियुक्त होते 
इच्छद्धि: चाहनेंवालोंके लिए | स्मं थे ॥२दै॥ 
प्रार्थ्याः . अभिलषित 


तेनाहं गुणापात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । 
शोचामि रहितः लोकं पाम्मना कलिनेक्षितस्‌ ॥३०॥ 


तेन अहं.गुण पात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामिं रहितं लोकं 
पाप्मना कलिना इक्षितस्‌ ॥ ३० ॥ 


अहं .:- मे | रहितं रहित 
तेन ` उन ' ` पाप्मना पापी 
गुण गुणोके कलिना कलियुग द्वारा 
पात्रेण ` आश्रय ईक्षितं देखे गये (प्रभावित) 
श्रीनिवासेन श्रीनिवास (श्रीकृष्ण) लोकं लोगोंके लिए 

. द्वारा शोचामि चिन्ता कर रही 
साम्प्रतं इस समय. हैँ 11३०1 


आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमस्‌ । 

देवात्‌ पितनृषीय्‌ साधन्‌ वर्णास्तथाऽऽश्रसान्‌ ॥ ३१३ 

आत्मानं च अनुशोचामि भवन्तं च अमरोत्तमं देवान्‌ पितुन्‌ ऋषोन्‌ 
साधुन सर्वान वर्णानु तथा आश्रमान्‌ ॥ ३१॥ 


। आत्मानं अपने लिए भवन्तं आपके लिए 
| च भी च्च . भी 
$ अमरोत्तमं देवश्रेष्ठ - देवानू ` ` देवताओं 


३२८ ] 


पितृन्‌ 
ऋषीन्‌ 
साधुन 
सर्वान्‌ 
वर्णान्‌ 


७ 


ब्रह्मा आदयः बहुतिथं यत्‌ अपाङ्गमोक्ष कामाः तपः समचरन्‌ भगवत्‌ 


| 

श्रीमद्वागवते महापुराण. : 

पितरों तथा तथा र 
ऋषियों आश्रमान्‌ आश्रमोंके लिए र 
सत्पुरुषों अनुशोचामि चिन्ताकर रही #£ 
सब _ हुँ॥३१॥ । 
वर्णो | |” 
ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्ष- ` है 
कामास्तपः समचरन्‌ भगवत्प्रपन्नाः । 

सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं निहाय रे 
यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥३२॥ प 


प्रपन्नाः सा श्री: स्ववासं अरविन्दवनं विहाय यत्‌ पाद सोभगं अलं भजते | 


अनुरक्ता ॥ ३२॥ | | 
ब्रह्मा ब्रह्मा सा वही 5 
आदयः आदि ( इन्द्र, वरुण | श्रीः लक्ष्मी 
प्रभृति ) स्ववासं अपने निवास 
यत्‌ जिनके अरविन्दवनं कमलवनको 
अपाद्भःमोक्ष कृपाकटाक्ष बिहाय छोड़कर | 
कामाः पानेको इच्छासे यत्‌ . जिनके | 
भगवत्‌ भगवानकी पादसौभगं चरणोंकी सुभगता ` 
प्रपन्नाः शरंण लेकर (छाया) को ५ 
बहुतिथं बहुत समयतक अलं हढ्तासे 
तपः तपस्या अनुरक्ता अनुरक्तहोकर (ई 
समचरन्‌ करते रहे भजते सेवन करती हैं ॥३२॥१% 
तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतः | 


` लोकाव्‌ स मां व्यसुजडुत्स्मयतीं तदन्ते ॥३३॥ | 


श्रीसत्पदेभंगवतः समलंकृताड़ी । 
त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततोविर्भात 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३२४ 


र तस्य अहं अब्जकुलिश अंकुश केतु केतेः श्रीमत पदैः भगवतः 
` समलंकृता अङ्की त्रीन्‌ अत्यरोच उपलभ्य ततः विभूती लोकान स मां 
| व्यसृजत्‌ उत्स्मयन्ती ततु अन्ते ॥ ३३॥ 
| अहं मै | लोकान्‌ लोकोंमें 
| तस्य उनके अत्यरोच अत्यन्त शोभित 
$ अब्ज कमल हुई थी 
ई कुलिश वस्त्र ततः उनसे 
' अंकुश अंकुश विभूती (यह) ऐश्वर्य 
| केतु पताका उपलभ्य पाकर 
 केतेः चिह्वोंवाले उत्स्मयन्ती अभिमान करने 
॥ भगवतः भगवानके लगी थी 
४ श्रीमत्‌ शोभाशाली स उन्होंने 
; पदः चरणचिक्लोंसे ततः इसलिए 
` समलंकृता भली प्रकार आभुषित मां मुझे 
| अङ्गी शरीरवाली (होकर) | अन्ते अन्तमें 
{त्रीन्‌ तीनों व्यसृजत्‌ छोड़ दिया ॥३३॥ 
| यो वे ममातिभरमासुरवंशराज्ञा- 
सक्षोहिणीशतमपानुददात्मतन्त्रः । 
त्वां दुःस्थसुनपदमात्मनि पौरुषेण 
सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमबिश्वदङ्गस्‌ ॥३४॥ 
यः वे मम अति भरं आसुरवंश राज्ञां अक्षोहिणी शतं अपानुदत्‌ 
आत्मतन्त्रः त्वां दुस्थं ऊनपदं आत्मनि पौरुषेण सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यं 
अविभ्रत्‌ अंगस्‌ ॥ ३४॥ 


चाहे 


वे अंहो सेनाको 

मम मेरे यः जिन 

अतिभरं अत्यन्त भार बने | आत्मतन्त्र परम स्वतन्त्रने 
4 आसुरवंश असुरवंशके अपानुदत्‌ दूर कर दिया 
| राज्ञां राजाओंकी दुःस्थं कुढ़ते हुए 
अक्षौहिणी शतं सौ अक्षोहिणी ऊनपदं कम पेरवाले 


३३० ] श्वीमद्भागवते महापुराणे 


त्वां तुमको . यदुषु यदुवंशमें 

पौरुषेण पुरुषार्थंसे रम्यं रमणीय 

आत्मनि अपने ही भीतर : | अङ्ग शरीर या 

सम्पादयन्‌ बर (पदवाला) | अवित्रतु धारण किया ॥३४॥ (ड 
बना प्र 


का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य 
प्रेमावलोकरुचिरसस्मितवल्गुजल्पः । 
स्थेयं समानमहरन्मधुमानिनीनां 
रोमोत्सवो मभ यदङ्श्रिबिटङ्किताया; ॥३५॥ || 
का ब्रा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेम अवलोक रुचिर स्मित वल्गु ई 
जल्पं स्थेर्यं स मानं अहरन्‌ मधुसानिनीनां रोमोत्सवः मम यत्‌ अहि त 
विटङ्किता याः ॥३५॥ ज्य 


प्रेम 'प्रेमपूर्ण i यंत.  : जिनके 
अवलोक निरीक्षण : | अङ्घ्रि चरणों ` 
रुचिर- मनोहर : | विदद्धितायाः ` चिह्नि 
स्मित मुसुकान . सम. | मुझे >”, 
वल्गु ` मधुर | रोमोत्सवः  रोमाचव होता रहता छ 
जल्पः वचनोंसे | `` था क 
स उन्होंने "पुरुषत्तमस्य . (उन) पुरुषोत्तमका १. 
मधुमानीनां मधुमयी मानिनियों | विरह वियोग य 
(सत्यभामादि) की .| का कौन . . 
मान मान (एवं) [वा ऐसी है जो 
स्थैर्य स्थिरता सहेत . सह सकती है ॥३५॥ १३ 
अहरनु छीन लिया था | | > 
प्यूत उवाच - हे |. 
तयोरेवं कथयतोः प्रथिवीधर्मयोस्तदा । हा 
परीक्षिन्नाम राजषिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीस्‌ ॥३६४॥ {| 


* यह उवाच अन्य प्रतियोमें नहीं है । 


प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः [ ३३१ 


हु तयोः एवं कथयतोः प्रथिवी धर्मयोः तदा परीक्षित्‌ नाम राजधिः 
हि प्राः प्राचों सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 


हि. तयोः उन परीक्षित्‌ परीक्षित 
के प्रथिवी पृथ्वी (और) नास नामके (प्रसिद्ध) 
के धर्मयोः धमेके रार्जाषः राजषिः 
एवं इस प्रकार प्राची पूर्वेकी* 
हँ कथयतोः बात करते सरस्वतीं सरस्वती (के समीप); 
हितदा समय ही घ्राप्तः पहुँचे ॥३६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयांः 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः 


* सरस्वती नामकी पाँच नदियां हैं । उनमें १ 4 सरस्वती नामकी पाँच नदियां हे । उनमें १. उदीची (उत्तरी) उंदीची ( उत्तरी ) 


सरस्वती बदरीनाथसे आगे है । २..प्रतीची ( पश्चिमी ) संरस्वती. सिद्धपुर 
गुजरातके पासं है। ३. ( प्राची ) सरस्वती ( पूर्वी ) कुरुक्षेत्रके पास है । 
४. गुप्ता.सरस्वती ( प्रंयागमें भूमिके नीचे है ) ।.५. एक सरस्वती ब्रजमे है । 


अथ सप्तदशौष्धयायः 
सूत उवाच- 
तंत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 
दण्डहस्त च वृषलं दहशे नृपलाञ्छनस ॥१॥ 


तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं अनाथवत्‌ दण्ड हस्तं च वृषल' दहशे 
नृप लांछनम्‌ ॥ १॥ । 


तत्र . वहाँ दण्डहस्तं हाथमें डण्डा लिए 
राजा . राजा (परीक्षित) ने | नुप राजाके 
अनाथवत्‌ अनाथकी भांति लांछनं चिह्न (मुकुटादि) | 
हन्यसानं पीटे जाते हुए वाले 

गोमिथुन गाय बेलके जोडेको | वृषल' शूद्रको 

च्च और द्ह्शे देखा ॥१॥ 


वृषं मृणालधवलं सेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । 
वेपमानं पदेकेन सीदन्तं शूद्रताडितस ॥२॥ 


वृषं मृडाल धवल' मेहन्तं इव विभ्यन्तं वेपमानं पदा एकेन सीदन्तं 
शुद्र ताडितम्‌ ॥ २॥ 


शुद्र शुद (के द्वारा) वेपमानं काँपता हुआ 
ताडितं पीटा जाता विभ्यन्तं डरे हुएके 

मृडाल कमलतन्तुके समान | इव समान 

धवल श्वेत मेहन्तं मूत्र त्याग करता 
व्ष बेल सीदन्तं कष्ट पाते 

एकेंन एक [| ( देखा ) ॥२॥ 
पदा पेरसे (खड़ा) 


गां च धर्सेदुघां दीनां भृशं शद्रपदाहताम्‌ । 
विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीस ॥३॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३३३ 


धर्म ध्मेके (उपयोगका) | गां गायको 
दुघां ( दूधघी आदि) |च भी 
शि देनेवाली विवत्सां बछड़ेसे रहित 
भ्रृशं बार बार साश्रुवदना अश्रमुखी 
शुद्र शूद्रके क्षामां दुबली 
हि, पद पेरकी यवसं चारा 
आहतां (ठोकर) चोट इच्छती चाहती ( भूखी 
(सहने) से देखा ) ॥३॥ 


8 दीनां ' दीन हुई 
ही पप्रच्छ रथमारूढः कातंस्वरपरिच्छदस । 
मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः ॥४॥ 


पप्रच्छ रथ आरूढः कार्तस्बर परिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा 
समारोपित कार्मुकः ॥ ४॥ 


कार्तस्वर स्वर्ण मेघगभ्भोरया मेघ गर्जनके समान 
परिच्छदं मण्डित गम्भीर 

रथ रथपर वाचा वाणीसे 

आरूढः बेठे हुए पप्रच्छ पूछा 

कार्मुकः धनुष (ललकारा) ॥४॥ 
समारोपित चढ़ाकर 

टाजोवाच - 


कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्यबलान्‌ बली । 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कमंणाद्विजः ॥५॥ 


कः त्वं मत्‌ शरणे लोके नटवत्‌ बलात्‌ हंसि भबलानू बली नरदेवः 
असि वेषेण कर्मणा अद्विजः ॥ ५॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 


३३४ ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


त्वं तू हंसि मारता है? 
कः कौन है ? वेषेण वेषसे 

मत्‌ मेरी नटवत्‌ नटके समान 
शरणे शरणमें रहनेवाले | नरदेवः राजा (और) 
लोके लोगोंमें-से कर्मणा कमसे 

बली बलवान होकर अद्विजः शुद्र 

अबलान्‌ निर्बेलोंको असि है ॥५॥ 
बलात्‌ जबरदस्ती 


यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्वना । 
शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरव्‌ वधमहसि ॥६॥ 


यः त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीच धन्वना शोच्यः अशोच्यान्‌ रहसि ६ 
प्रहरन्‌ वधं अहंसि ॥ ६॥ 2 


गाण्डीवधन्वना गाण्डोव धन्वा त्वं तू 

(हमारे दादा) अर्जून | रहसि एकान्तमें 
सह के साथ अशोच्यान्‌ निरपराधोंको श 
कृष्णे भगवान श्रीकृष्णके | प्रहरन्‌ मार रहा है (अतः) ५ 
द्रं दूर (दूसरे लोकमें) | शोच्यः अपराधी है 1 
गते चले जानेपर वधं मार देने 
यः क्योंकि अरहसि योग्य है ॥६॥ 


त्वं वा मृणालधवलः पादंन्यूनः पदा चरन्‌ । 
वृषरूपेण कि कश्चिद देवो नः परिखेदयन्‌ ॥७॥ 


त्वं वा मृडाल धवलः पादेः न्यूनं पदा चरतु वृष रूपेण कि कश्चित्‌ 9 
देवः नः परिखेदयन्‌ ॥ ७ ॥ |: 


बडाल धवलः कमलनालके समान | न्यूनं कम होनेपर भी 
श्वेत पदा (एक ही) पेरसे 

त्वं आप चरनु चलते हैं 

पादेः (तीन) पे रोंके वा अथवा 
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७ कि क्या नः 
वृषरूपेण बैलके रूपमें 

| कश्चित्‌ कोई परिखेदयन्‌ 
§ देवः देवता हैं ? 
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हमको (आपके इस 
रूपसे) 

बहुत खेद (दुःख) 
हो रहा है ॥७॥ 


न जातु पौरवेन्द्राणां दोदंण्डपरिरस्भिते । 
भूतलेऽनुपतन्त्यस्मित्‌ विना ते प्राणिनां शुचः ॥८॥ 
न जातु पौरेवेन्द्राणां दोईण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपतन्ति अस्मिन्‌ 


चिना ते प्राणिनां शुचः ॥ ८ ॥ 
पौरवेन्द्राणं पुरुवंशी राजाओंके | विना 


दोदण्ड भुजदण्डोसे जातु 
परिरम्भिति रक्षित प्राणिनां 
अस्मिन्‌ इस शुचः 
भूतले पृथ्वीपर न 

ते आपको अनुपतन्ति 


गिरते ॥८॥। 


मा सोरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद भयस्‌ । 
सा रोदीरम्ब भद्र ते खलानां मयि शास्तरि ॥६॥ 
मा सौरभेय अनुशुचः व्येतु ते वृषलात भयं मा रोदीः अम्ब भद्रं ते 


खलानां मयि शास्तरि ॥  ॥ 


खलानां ` दुष्टोंको वृषलातु 
शास्तरि शासन करने ( दण्ड | भयं 

देने ) वाले व्येतु 
मयि मेरे रहते अस्ब 
सौरभेय वषभदेव ! सा 
सा मत रोदीः 
अनुशुचः आँसू बहाइये ते 
ते आपका भद्रं ` 


(इस) शूद्रसे 
भय 

दूर हो। 

गो माता ! 

मत 

रोइये 

आपका 

कल्याण हो ॥!दै॥ 


यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्नस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कोतिरायुभंगो गतिः ॥१०॥ 


| 
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यस्य राष्ट्र घ्रजाः सर्वाः त्रस्यन्ते साध्वि असाधुभिः तस्य मत्तस्व 
नश्यन्ति कीर्तिः आयुः भगः गतिः ॥ १० ॥ 


साध्वि साध्वी | मत्तस्य प्रमादी (राजा) काः 
यस्य जिसके कीतिः सुयश 
राष्ट्रे ' राज्यमें आधुः आयु 

सर्वाः सब भगः ऐश्वर्य 

प्रजाः प्रजा गतिः सद्गति 

असाधुभिः दुष्टों द्वारा नश्यन्ति नष्ट हो जाती 
त्रस्यन्ते भयभीतकी जाती है हैं ॥१०॥। 

तस्य उस 


एष राज्ञां परो धर्मो झ्यार्तानामातिनिग्रहः । 
अत एन वधिष्यामि भूतद्रहमसत्तमम्‌ ॥११॥ 


एष राज्ञां परः धमः हि आर्तानां आति निग्रहः अतः एनं वधिष्यामि 
भूत द्रुहं असत्तमम्‌ ॥ ११॥ 


हि क्योंकि निग्रहः दूर करना 
राज्ञां राजाओंका अतः अतएव 

एष यह एनं इस 

परः परम भूतद्रहं प्राणियोंसे द्वेष 
धर्मः धमंहै . करनेवाले 
आर्तानां ' दुःखियोंका | असत्तपं अत्यन्त दुष्टको 
आति दुःख . 1 बधिष्यामि मार दुंगा ॥११॥ 


कोऽवुश्चत्‌ तव पादास्रीत्‌ सौरभेयः चतुष्पद । 
मा भूवस्त्वाहशा राष्ट्रे राज्ञां कृुष्णानुदतिनास ॥१२॥ 


कः अवृश्चत्‌ तव पादात त्रीन्‌ सौरभेय चतुष्पद मा भवं त्वाइशाः * 
राष्ट्र राज्ञां कृष्ण अनुवतिनाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सौरभेय सुरभिनन्दन ! तब आपके 
चतुष्पद (आप तो) चतुष्पद हैं! त्रीन्‌ तीन 
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५ पादान्‌ पैरोंको राष्ट्र राज्यमें 
हकः किसने त्वाहज्ञाः आपके समान 
| अवृश्चत्‌ काटा (पीडित कोई) 
ह कृष्ण श्रीकृष्णके मा मत 

| अनुवतिनां अनुयायी भूवन्‌ होवें ॥१२॥ 


४ राज्ञां राजाओके 
; आख्याहि वृष भद्रं बः साधूनामकृतागसाम्‌ । 
आत्मवेरूप्यकर्तारं पार्थानां कीतिदूषणम्‌ ॥१३॥ 


ं आख्याहि वृष भद्रं वः साधुनां अकृत आगसां आत्म वेरूप्य कर्तारं 
पार्थानां कीति दूषणम्‌ ॥ १३ ॥ 


वृष वृषभदेव वेरूप्य कुरूप 

वः आप दोनोंका कर्तारं करनेवालेको 
| भद्र कंल्याण हो पार्थानां (जिसने) पाण्डवोंकी 
। साधुनां सत्स्वभाववाले कीति कीतिको 
आगसां अपराध दुषणं कलंकित किया है 

अक्कृत न करनेवाले (उसे) 

(निरपराध) आख्याहि बतलाइये ॥१३॥ 
आत्म ` अपनेका 


जनेनागस्यघ युद्न्‌ सर्दतोऽस्य च मद्भयम्‌ । 
साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥१४॥ 


जने अनागसि अघं युञ्जन्‌ सर्वतः अस्य च मत्‌ भयं साधुनां भद्रं एव 
स्यात्‌ असाधु दमने कृते ॥ १४॥ 


अनागसि निरपराध सत्‌ मुझसे 

जने लोगोंका भयं भय रहेगा 
अघं अपराध च ही 

युन करनेवालेको असाघु दुष्टोंका 
सवंतः सब कहीं दसने दमन 


अस्य उसे कृते कर देनेसे 
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साधूनां सज्जनोंका स्यात्‌ 
भद्रं कल्याण एव 


अनागस्विह भूतेषु य आगस्क्रुच्चिरङ्कशः । 
आहर्तास्मि भुजं साक्षादमत्यंस्यापि साङ्गदस्‌ ॥१५॥ 
अनागःसु इह भूतेषु य आगः कृत्‌ निरङ्कुशः आहर्ता अस्मि ५ 


साक्षात्‌ अमतस्य अपि साङ्गदम्‌ ॥ १५॥ 


य जो साक्षात्‌ `- 
इह इस मेरे राज्यमें अमतंस्य 
अनागःसु निरपराध अपि 
भूतेषु घ्राणियोंका साङ्दं 
निरङ्कुशः उच्छिखल होकर | भुजं 

आगः अपराध आहर्ता 
कृत्‌ करनेवाला है अस्मि 


राज्ञो हि परमो धमंः स्वधर्मस्थानुपालनम्‌ । 
शासतोऽन्यान्‌ यथाशास्रमनापद्युत्पयानिह ॥१६॥ 
राज्ञः हि परमः धर्मः स्वधमं स्थान्‌ अनुपालनं शासत अन्यानु यथाः 


शास्त्रं अनापत्‌ उत्पथान इह ॥ १६॥ 


अनापत्‌ बिना आपत्तिकालके | स्वधर्मस्थान 

इह इस लोकमें 

अन्यान दूसरे 

उत्पथान शास्त्रमर्यादा छोड़कर| अनुपालनं 
चलनेवालोंको राज्ञः 

शास्त्रं शास्त्रकी विधिके | हि 

यथा अनुसार परमः 

शासतः दण्ड देना (और) | धर्मः 

धर्म उवाच- 


एतद्‌ वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः । 
येषां गुणगणः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्‌ कृतः ॥१७॥ 


होगा | 
ही ॥१४॥ 


(वह) प्रत्यक्ष 
देवता हो 

तो भी 

अङ्गद सहित 
(उसकी) भुजा 
(मैं) काट देनेवाल 
ह ॥१५॥ 


अपने ( वर्णाश्रम ` 
विहित ) धर्मका 
पालन करनेवालोंकीई 
बराबर रक्षा करना 
राजाओंका है 
क्योंकि 

परम 

धमं है ॥१६॥ 
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एतद्‌ वः पाण्डवेयानां युक्तं आते अभयं वचः येषां गुणगणेः कृष्णः 
दौत्य आदो भगवानु कृतः ॥ १७॥ 


जिनके पाण्डवेथानां ( उन ) पाण्डवोंके 
सद्गुणोंके कारण वंशमें उत्पन्न 
(षडेश्वर्य सम्पन्न) | वः आपकी 

भगवान एत यह्‌ 

श्रीष्कृणने आतं दुःखीको 
(उनका)दूत बनकर | अभय निर्भय (करनेवाली) 
दूसरी भी अनेक वचः वाणी 

(सेवायें) युक्त उपयुक्त ही है ।1१७॥ 
कीं 


न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ । 
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥१८७ 


र न वयं क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषषंभ पुरुषं तं विजानीमः वाक्य 
8 भेद विमोहिताः ॥ १८ ॥ 


४ पुरुषर्षभ पुरुष श्रेष्ठ ! न नहीं 

है वावयभेद (शास्त्रोंके) वाक्योंमें | विजानीमः जानते 

| अनेक रूपताके कारण| यतः जिससे 

६ विमोहिताः मोह (श्रम) में पड़े | क्लेश दुःखोंका 

$ चय हम वीजानि कारण 

i उस स्युः ( उत्पन्न होता ) 
ह पुरुषं पुरुषको है ॥१८॥ 


केचिद्‌ विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः । 

देवसन्ये परे कमं स्वभावमपरे प्रभुस्‌ ॥१८॥ 

: केचित्‌ विकल्प वसनाः आहुः आत्मनं आत्मना देवं अन्ये परे कर्म 
॥ स्वभावं अपरे प्रभुस्‌ ॥ १६ ॥ | 

| विकल्प द्वेतको केचित्‌ कोई 

| वसनाः स्वीकार न करनेवाले। आत्मानं अपने आपको ही 


ऱ्य 


री 
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आत्मना अपने कष्टका कारण | कर्म कर्मको ड 
आहुः कहते हैं अपरे दूसरे 
अन्ये दुसरे स्वभावं प्रकृतिको (इसमें) { 
देवं भाग्यको प्रभु समर्थ ( बतलाते ) ¦; 
परे अन्य (कोई) हैं ॥१५॥ |. 


अप्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः । 
अत्रानुरूपं राजर्षं विमृश स्वमनीषया ॥२०॥ 


अप्रतर्क्यात्‌ अनिर्देश्यात्‌ इति केषु अपि निश्चयः अत्र अनुरूपं राजष ` 
विमृदा स्व मनीषया ॥ २० ॥ 2 


केषु किन्हींका राजष राजषि ! 2]: 
इति ऐसा | स्व अपनी ॥ 
अपि भी मनीषया बुद्धिसे जं 
निश्चयः निक्चयहै कि अन्न इस विषयमें डं 
अप्रतकर्यात्‌ (दुःखका कारण) | अनुरूपं जो उचित हो 

तर्कसे नहीं जाना जा | चिमृश (उसका) विचार 

सकता करें ॥२०॥ 
अनिदेश्यात्‌ (उसे) बतलाया भी 

नहीं जा सकता 
सूत ठवाच- 


एवं धर्म प्रवदति स सम्राट्‌ द्विजसत्तम। |. 
समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तस्‌ ॥२१॥ त 


एवं धमे प्रवदति स सम्राट्‌ द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेद; 
पर्यचष्ट तम्‌ ॥ १॥ । 


द्विजसत्तस ब्राह्माण श्रेष्ठ धर्मे धर्मके 
शौनकजी ! प्रवदति प्रवचन देनेपर 
एवं इस प्रकार स वे 
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सम्राट राजा परीक्षित्‌ | मनसा चित्तसे 
विखेदः खेद रहित होगये |तं उस (धमं) से 
समाहितेन एकाग्र पयंचष्ट बोले ॥२१॥ 
षाजोवाच- 


धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधक्‌ । 

यत्‌ अधमकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्वेत्‌ ॥२२॥ 

धर्म अवीषि धर्मज्ञ घर्मः असि वृषरूप' घृक्‌ यत्‌ अधर्मं कृतः स्थां 
सुचकस्य अपि तत्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ । 


धर्मज्ञ धर्मको जाननेवाले | स्थानं स्थान ( नरकादि 
(आप) |; | मिलतेहें ) 
धमं धर्मका ` सुचकस्य चुगली करनेवालेको 
ब्रवीषि . उपदेश कर रहे हैं, |. अपि भी [ 
वृषरूप बेलका रूप तत्‌ वही (नरकादि) 
धृक्‌ धारण किये (आप) । भवेत्‌ मिलते हें । (इसीसे 
धमः धर्म आपने अपनेको कष्ट 
असि हैं । देनेवालेका नाम नहीं 
अधर्मेकृतः अधमं करनेवालेको बतलाया) ॥२३॥ 
यत्‌ जो 


अथवा देवमायाया "नूनं गतिरगोचरा । 
चेतसो- बचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः ॥२३॥ 


. अथवा देव मायायाः नूनं गतिः अगोचर चेतसः वचसः छ अपि 
भूतानां इति निश्चयः ॥ २३॥ 


अथवा अथवा ' सायायाः मायाको 

इति यही गति गति 

निश्चयः सिद्धान्त भूतानां प्राणियोंके लिए 
नं निश्चित है कि चेतसः मनसे 


देव परमात्माको वचसः वाणी 
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च से अगोचर जानी नहीं जा 
अपि भी सकती ॥।२३॥ 


तपः शौच दया सत्यमिति पादाः प्रकीतिताः । 

अधर्माशे्रयो भग्नाः स्मयसङ्भमदेस्तव ॥२४॥ प 

तपः शौचं दया सत्यं इति पादाः प्रकीतिताः अधमं अंदोः त्रयः भग्नाः ॥ 
स्मयः सङ्ङ मदेः तव ॥ २४ ॥ 2 


~ 
०८ 
~ 

oe 


तव आप (धर्म) के अधर्म अधर्मेके 

तपः तपस्या, अंशेः अंश 

शौचं पवित्रता, स्मय अभिमान (से तप) 
द्या दया, सद्ध आसक्ति (से शौच) 
सत्यं सत्य सदेः मद (से दया) 

इति इस प्रकार | त्रयः तीन (पद) 

पादाः (चार) पेर | भग्नाः टूट गये हैं ॥२४॥ 


प्रकोविताः (शास्त्रने)वतलाये हैं 
इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निव॑तंयेद्यतः । 
तं जिघृक्षत्यधर्मोड्यमनुतेनेधितः. कलिः ॥२५॥ 
इदानीं धर्म पादः ते सत्यं निर्वतयेत्‌ यतः तं जिघुक्षति अधर्मः अयं न 
अनृतेन एधितः कलिः ॥ २५ ॥ त 


धर्म धमँदेव ! तं उसे 

इदानीं इस समय अयं यह 

ते आपका' अनृतेन झूठसे 
सत्यं सत्यरूप एधितः बलवान बनाया गया । 
पादः चरण अधर्मः अधर्म रूप 
यतः क्योंकि कलिः कलियुग 

निर्वतयेत्‌ बचा हुआ है जिघृक्षति नष्ट कर देना चाहता 


इयं च भुभंगवता न्यासितोरभरा सती। 
| श्रीसम्द्रिस्तत्पदन्यासेः सर्वेतः कृतकोतुका ॥२६॥ 


i 
f 
| 
1 
॥ 
h 
| 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 


[ ३४३ 


इयं च भूः भगवता न्यासिता उरुभरा सती श्रीमद्भिः तत पदन्यासेः 


ह. सर्वेतः कृत कौतुका ॥ २६ ॥ 


। इयं ये न्यासिता 
च भी 
भ्‌ः पृथ्वीदेवी हैं 
उरुभरा बहुत भार तत्‌ 
(पीड़िता ) पदन्यासः 
सती होनेपर सवतः 
श्रीमद्भिः श्रीमान्‌ कौतुका 
भगवता भगवान (श्रीकृष्ण) | कृत 
के हारा 


(भारहीन करके) 


 स्थापितकी गयीं 


( और ) 

उन (भगवान) के 
चरण रखनेसे 
सब ओर 

अलंकृत 

हुई ॥२६॥ 


शोचत्यश्रुकला साध्वी दुभगेवोज्झिताधुना । 
अन्नह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति ॥२७॥ 


शोचति अश्रुकला साध्वी दुर्भगा इव उज्झिता अधुनां अनब्नह्मण्या 


नुपव्याजा शुद्रा भोक्ष्यन्ति मां इति ॥ २७ ॥ 


साध्वी ये सती शोचति 

अधुना इस समय 

उज्झिता (भगवान द्वारा) | अन्नह्मण्या 
त छोडी हुई शुद्रा 

दुर्भंगा भाग्यहीनाके नृपव्याजा 

इच समान सां 

अश्ुकला आँसू बहाती भोक्ष्यन्ति 

इति इस प्रकार 

सूत उवाच - 


चिन्ता कर रही 

हैं कि 

ब्राह्मणद्वेषी 

शुद्र 

राजा बननेके बहाने 
मेरा 14 
उपभोग करेंगे ॥२७॥ . | 


इति धर्मं महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः । 
निशातमाददे खङ्कं कलयेऽधमंहेतवे ॥२८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं हे । 


पतितं गिरे हुएको 
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इति धर्म महों च एव सान्त्वयिता सहारथः निश्चातं आददे खड्क 
कलये अधमं हेतवे ॥ २८ ॥ 


इति इस प्रकार अधर्म अधर्मके 

धमं धर्मको, हेतवे कारण 

महीं पृथ्वी कलये  कलियुगके (मारनेके) 

च को लिए 

एच भी निशातं. तीक्ष्ण धारवाली 

सान्त्वयित्वा आश्वासन देकर खख्ध तलवार 

महारथः महारथी | आददे खींचली ।।२८॥ 
(परीक्षित) ने हि 


तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌ । 
तत्पादमुल॑ शिरसा समगाद्‌ भयविह्वलः ॥२९॥ 


तं जिघांसुं अभिप्रेत्य विहाय नृप लाञ्छनं तत पादमंलं शिरसा 
सम अगातु भय विह्वलः ॥ ९९॥ | 


तं उन ( राजा भय भयमे 

परीक्षित्‌ ) का विह्वलः ब्याकुल होकर 
जिघांसुं मार देनेका (कलियुग) 
अभिप्रेत्य अभिप्राय जानकर | तत्‌ः उनके 
नुप राजाका पाइमुलं चरणोंपर 
लाञ्छनं चिह्न (मुकुट) शिरसा ` शिरसाः 
विहाय उतारकर सम अगात्‌ गिर पड़ा ॥२८॥। 


पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सल; । 
/ शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव ॥३०॥ 
पतितं पादयोः वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः . शरण्यः न अवधीतु श्लोक्य 
आह च इदं हसन्‌ इव ॥ ३०॥ | | 
पादयोः परोंपर | वीक्ष्य देखकर | 
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दीनवत्सलः दीनोंपर स्नेह अवधीत्‌ 
करनेवाले कृपया 
शरण्यः शरणदाता इदं 
श्लोक्यः प्रशंसनीय हसन्‌ 
( परीक्षितने ) ड्व 
न (उसे) नहीं आह 
शजोवाच- 


न ते 


गुडाकेशयशोधराणां 


न वरतितव्य॑ भवता कथंचन 


त्ने 
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मारा 
कुपावश 
यह 
हँसते हुए 
से 


बोले ॥३०॥ 


बद्धाञ्जलेर्वे भयमस्ति किचित्‌ । 


मदीये त्वमधर्मबन्धुः ॥३१॥ 


न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलेः बे भयं अस्ति किस्चित्‌ न 
वतितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये.त्वं अधमंबन्धुः ॥ ३१ ॥ 


गुडाकेश अजूँनके अस्ति है ( किन्तु ) 
यशोधराणा यशको धारण त्व ` तुम 
करनेवाले ( उनके | अधमंवन्धुः अधमेंके मित्र हो 
वंशजों ) ( अत: ) 
बद्धाञ्जलेः के सम्मुख हाथ जोइ | भवता तुमको 
लेनेपर मदीये मेरे 
ते ` तुम्हे क्षेत्रे राज्यमें 
किश्चितु थोड़ा कथञ्चन कभी भी 
वे भी न नहीं 
भयं भय वर्तितव्यं ( अपना ) बर्ताव 
न नहीं करना चाहिए ॥३१॥ 
त्वां वतमान नरदेवदेहे- 
ष्वनु प्रवृत्तोऽथमधर्मपुगः । 
लोभोऽनृत' चौर्यमनार्यमंहो 


ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ॥ ३२॥ 


4 
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त्वां वतमानं नरदेव देहेषु अनु प्रवृत्तः अयं अधर्म पुगः लोभः अनृतं 
चौर्यं अनार्य अंहो ज्येष्ठा च माया कलहः च दम्भः ॥ ३२ ।। 


नरदेव राजाओके च 

देहेषु शरीरमें माया 

त्वां तुम्हारे कलहः 
वर्तमानं उपस्थित रहनेपर | च 

लोभः लोभ, दम्भः 
अनृतं झूठ, अयं 

चौर्यं चोरी, अधमं 
अनायं असभ्यता, पुगः 

अँहो पाप, अनु प्रवृत्तः 
ज्येष्ठा दरिद्रता 


न वरततव्यं तदधमंबन्धो 


तथा 
कपट, 

झगड़ा 

एवं 

दम्भ 

यह 

अधर्म 

राशिमें 

प्रवत्ति हो जाती 
है ॥३२॥ 


धमण सत्येन च र्वातितव्ये । 


ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञे- 


यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥३३॥ 
न वतितव्यं तत्‌ अधमंबन्धो धर्मेण सत्येन च वतितव्ये ब्रह्मावतं यत्र 


यजन्ति यज्ञैः यज्ञेशवरं यज्ञ वितान विज्ञाः ॥ ३३ ॥ 


धर्मण धमंपूर्वेक यज्ञेः 
ग और यज्ञेश्वरं 
सत्येन सत्यसे 


वतिवव्ये व्यवहार करने योग्य | यजन्ति 


ब्रह्मावर्त ब्रह्मावतँ (भारत) में | तत्‌ 

यत्र जहाँ अधर्मवन्धो 

यज्ञ वितान यज्ञविधिके न 
विस्तारको वतितव्यं 

विज्ञाः जाननेवाले 


यस्मित्‌ हरिभँगवानिज्यमान 


यज्ञोंके द्वारा 
भगवान्‌ यज्ञेश्वर 
(विष्णु) का 

यजन करते हैं, 
वहाँ | 
अधमंके मित्र तुमको 
नहीं 

व्यवहार करना 
चाहिए 


इज्यामुतियंजताँ श॑ तनोति । 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः [ ३४७ 
कामानमोघान्‌ स्थिरजङ्भसाना- गै 
सन्तबेहिर्वायुरिवेष आत्मा ॥३४॥ 


यस्मिन्‌ हरिः भगवान्‌ इज्यमान इज्यार्मातः यजतां शं तनोति 
कामान्‌ अमोघान्‌ स्थिर जङ्गमानां अन्तः बहिः वायुः इव एष आत्मा ॥३४॥ 


स्थिर अचर हरिः श्रीहरि 
जङ्गमानां चर (सबके) यस्मिनु जिन (यज्ञों) में 
अन्तः भीतर इज्यमानः यज्ञसे सन्तुष्ट किये 
वहिः बाहर जानेपर 
वायुः वायुके यजतां यज्ञ करनेवालोंकी 
इव समान (व्याप्त) अमोघान्‌ अव्यर्थ 
एष ये कामान्‌ कामनाएं (पूर्ण करते 
आत्मा मात्मा हैं और ) 
इज्यामुतिः यञज्चमूति शं कल्याण 
भगवान भगवान तनोति करते हैं ॥३४॥ 
व्सूत उवाच- 
परीक्षितैवमादिष्ठः स कलिर्जातवेपथुः । 
तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतस्‌ ॥३५॥ 


परीक्षिता एवं आदिष्टः स कलिः जातवेपथुः तं उद्यतः असि आह 
इदं दण्डपाणि इव उद्यतम्‌ ॥ ३५॥ 


परीक्षिता परीक्षितके द्वारा तं उनको 
एवं इस प्रकार उद्यतं प्रस्तुत (देखकर) 
आदिष्टः आदेश दिये जानेपर | स वह 
जस तलवार कलिः कलियुग 
उद्यत उठाये जातदेपथुः काँपता हुआ 
दण्डपाणि (काल) दण्ड लिए | इदं यह 

यमराजके आह बोला ॥३५॥ 


इव समान 
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कलिकवाच- | | 
यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया । 
लक्षये तत्र तत्रापि त्वासात्तषुशरासनघ्‌ ॥३६॥ 


यत्र क्वचन वत्स्यामि सावभौम तव आज्ञया -लक्षये तत्र तत्र अपि 
स्वां आत्त ` इषु शरासनस्‌ ॥ ३६ ॥ 


सार्वभौम. ( आपतो ) सम्पूणं | त्वां आपको 
` पृथ्वीके सम्राट्‌ हैँ | शरासनं धनुषपर 
( अतः )  |इषु वाण 
तव _ आपकी | आत्तः चढ़ाये 
आज्ञया आज्ञासे , लक्षये देखता हूँ ॥३६॥ 
यत्र जहाँ (सवंत्र ही तो आपका 
क्वचन कहीं राज्य है। मैं जहाँ 


वत्स्यामि . बसूंगा रहूंगा, वहीं आप 
तत्र तत्र वहाँ वहाँ धनुष चढ़ाये पहुँच 
अपि भी जायंगे । ) 


तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं नि्देष्टुमहसि । 
यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेऽुशासनस्‌ ॥३७॥ 


तत्‌ मे धमंभूतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टं अहुँसि यत्र एव नियतः वत्स्य 
आतिष्ठन्‌ ते अनुशासनम्‌ ॥ ३७॥ 


धमंभुतां धमका पालन करने | ते आपकी 

वालोंमें अनुशासनं आज्ञाका 
श्रेष्ठ श्रेष्ठ! (आपको) | आतिष्ठतू पालन.करते हुए 
तत्‌ अतः यत्र जहाँ 

मुझे एव ही 
स्थानं स्थान नियतः निश्चित रूपसे 
निदेष्टं बतलाना | वत्स्य ( मैं ) निवास 


अहसि चाहिये, करू ।।३७॥ 


प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः 


सूत उवाच- 


[ ३४६ 


अभ्याथतस्तदा तस्मे स्थानानि कलये ददो । 
यूतं पानं ख्रियः सुना यताधर्मश्चतुरवधः ॥३८॥ 
अर्भ्याथतः तदा तस्म स्थानानि कलये ददो यतं पानं स्त्रियः सना 


यत्र अधर्मः चतुविधः ॥ ३८ ॥ 
अभ्यथितः प्रार्थना किए जानेपर | सुना 


तदा तब स्थानानि 

तस्मे उस ददौ 

कलये कलियुगको यत्र 

दात जुएमें 

पानं मदिरापानमें 

स्त्रियः (व्यभिचारिणी) | चतुविधः 
` स्त्रियोंमें अधमः 


हिसामें 

(निवास) स्थान 
दिया 

जिनमें (असत्य,मद, 
आसक्ति और 
निदेयता) 

चार प्रकारके 

अधर्मे रहते हैं॥ ३८॥। 


पुनश्च याचमानाय जातरूपसदात्रभुः । 
ततोऽनृतं भदं कामं रजो वेरं च पञ्चमम्‌ ॥३९॥ 
पुनः च याचमानाय जातरूप अदात्‌ प्रभुः ततः अनत भद काम रज 


वर च पञ्चमम ॥ ३६ ॥ 


पुनः फिर अनृतं 
भी सदं 

याचमानाय याचना करनेपर | कामं 

प्रभुः समर्थ (परीक्षित) ने | रजः 

जातरूपं स्वर्ण च 

अदात्‌ दिया पञ्चमं 

ततः उस (स्वणेमें कलिके | बेरं 

| निवास) से 


झूठ, 

मद, 

कामना, 
राजसिकता 

और 

पाँचवाँ 

शत्रुता (का निवास 
होगया) ॥३५॥ 


अमुनि पञ्च स्थानानि हाधमंप्रभवः कलिः | 
औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्‌ तज्निदेशकृत्‌ ॥४०॥ 


FS पल्टक्ा्ाता 
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अमूति पञ्च स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि 
न्यवसत्‌ तत्‌ निदेश कृत ॥ ४०॥ 


हि क्योंकि प्रभवः उत्पन्न करनेवाला 
औत्तरेयेण राजा परी क्षितके कलिः कलियुग 

दत्तानि दिये हुए तत्‌ उनकी 

अमृनि इन निदेश आज्ञाका 

पञ्च पाँच कृत पालन करता हुआ 
स्थानानि स्थानोंमें न्यवसत्‌ निवास करने 
अधर्म अधमंको लगा ॥४०॥ 


अर्थतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित्‌ । 
विशेषतो धमंशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः ॥४१॥ 


अथ एतानि न सेवेत बुभषुः पुरुष कवित्‌ विशेषतः धमंशीलः 
राजा लोकपतिः गुरः ॥ ४१॥ 


अथ अतएव लोकपतिः लोगोंका स्वामी, 

बुभ्‌षुः उत्तम गति राजा राजा (और) 
चाहनेवाला गुरु; आचार्य 

पुरुषः पुरुष एतानि इनको 

विशेषतः विशेषत क्वचित्‌ कभी भी 

धर्मशीलः धर्मात्मा, न सेवेत सेवन न करें ॥४१॥ 


वृषस्य नष्टां्रीन्‌ पादान्‌ तपः शौच दयामिति । 
प्रतिसंदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४२॥ 


वृषस्य नष्टान्‌ त्रीन्‌ पादान्‌ तपः शौचं दयां इति प्रतिसन्दध आश्वास्य 
महीं च समवर्धयत्‌ ॥ ४२॥ 


वृषस्थ बेलके तपः तपस्या, 
नष्टान्‌ नष्ट हुए शौचं पवित्रता (और) 
त्रीन्‌ तीन दयां दया— 


पादानु पैर इति इनको 
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प्रतिसंदध फिरसे जोड़ दिया | महीं पृथ्वीको 
च और समवर्घयत भली प्रकार समृद्ध 
आश्वास्य आश्वासन देकर (सुखी)किया ॥४२॥ 


स एष एतह्या्यास्त आसनं पाथिवोचितस्‌ । 
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥४३॥ 
स एष एतः हि अध्यास्त आसनं पाथिवोचितं पितामहेन उपन्यस्तं 


- राज्ञा अरण्यं विविक्षता ॥ ४३ ॥ 


अरण्यं वनमें | आसनं सिहासनपर 
विविक्षता जानेकी इच्छावाले | स वही. 
राज्ञा राजा एष ये (राजा परिक्षित्‌) 
पितामहेन पितामह (युधिष्ठिर) | हि क्योंकि 

द्वारा एतः इस समय 
उपन्यस्तं दिये गये अध्यास्त विराजमानहें ॥४३॥ 


पाथिवोचितं राजोचित 
आस्ते$्धुना स रार्जाषः कोरवेन्द्रश्रियोल्लसन्‌ । 
गजाह्वये महाभागश्चक्रवर्ती वृहच्छुचाः ॥४४॥ 


आस्ते अधुना स राजषिः कौरवेन्द्रश्रिय उल्लसन्‌ गजाह्वये महाभागः 
चक्रवती दृहच्छ्वाः ॥ ४४॥ 


स वे कोरवेन्द्रश्रियः कोरवेन्द्रको लक्ष्मीसे 
राजषिः राजषि उह्लसनु सुशोभित 
महाभागः महाभाग गजाह्वये हस्तिनापुरमें 
चक्रवर्ती चक्रवर्ती अधुना इस समय* 
वृहच्छुबवा:. महान यशस्वी आस्ते हैं ॥४४॥ 


* भागवतके सभी विद्वान टीकाकारोंका मत है कि यहाँ परीक्षितके 
वर्तमान होनेकी बात--आसन्न भूतकालके लिए इसलिए है; क्योंकि. 


शौनकादिका सत्र परीक्षितके राज्यकालमें प्रारम्भ होगया था । 
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इत्थम्भुतानुभावोश्यसभिमन्युसुतो नृपः । 

यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥४५॥ 

इत्थंभूत अनुभावः अयं अभिमन्युधुतः नूपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं 
सत्राय दीक्षिताः ॥ ४५॥ 


इत्थंभूत इस प्रकारके क्षोणीं पृथ्वीका 

अनुभावः प्रभाववाले पालयतः पालन करते समय 
अयं ये श्रयं आप लोगोंने 
अभिमन्युसुतः अभिमन्युके पुत्र सत्राय (इस सत्रकी) 

नुषः राजा (परीक्षित) हैं | दीक्षिताः दीक्षा ली ॥४५।। 
यस्य जिनके 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाह्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्याय 


अथ शष्ठादशोद्धयायः 
सूत उवाच- 
यो वै द्रोण्यस्नविप्लुष्ठो न मातुरुदरे मृतः । 
अनुग्रहाद्‌ भगवतः क्ृष्णस्याइभुतकर्मण: ॥॥१॥ 


यः वे द्रोणि अस्त्र विष्लुष्टः न सातुः उदरे मृतः अनुग्रहात्‌ भगवतः 
कुष्णस्य अद्भुत कमणः ॥ १॥ 


अद्भुत अद्भुत अस्त्र वे ब्रह्मास्त्रसे निश्चित 
कर्मणः कर्म करनेमें समर्थ रूपसे 

भगवतः भगवान्‌ विप्लुष्ठः नष्ट किये जानेपर भी 
कृष्णस्य श्रीकृष्णके मातु माताके 

अनुग्रहाद्‌ अनुग्रहसे उदरे पेटमें 

यः जो न नहीं 

द्रोणि अश्वत्थामाके मृतः मरे ॥१॥ 


ब्रह्मकोपो त्थितादू यस्तु तक्षकात्प्राणविप्लचात्‌ । 
त सम्मुसोहोरुभयाद्‌ भगवत्यपिताशयः ॥२॥ 


ब्रह्म कोप उत्थितातु यस्तु तक्षकात्‌ प्राण विप्लवा 


तु न सम्मुमोह 
उरुभयात्‌ भगवति आपत आशय: ॥ २॥ 


ब्रह्म ब्राह्मणके उरुभयात्‌ भारी भयसे (भी) 
कोप क्रोधसे भगवति भगवानमें 
उत्थितात्‌ उत्पन्न पत अपित 
तक्षकात्‌ तक्षक द्वारा आइायः अन्तःकरण (होनेसे) 
प्राण प्राण यस्तु जो (राजा परीक्षित) 
विप्लवात्‌ नाश (जेसे) न सम्मुमोह मोहमे नहीं पडे ॥२॥ 


उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थितिः । 
बैयासकेजेहो शिष्यो गङ्कायां स्वं कलेवरम्‌ ॥३॥ 
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उत्सृज्य सवतः सङ्गः विज्ञात अजित संस्थितिः वेयासकेः जहौ शिष्यः | 
गद्धायां स्वं कलेवरम्‌ ॥ ३॥ : 


स्वतः सब ओरसे संस्थितिः स्वरूप 
सङ्गः आसक्ति विज्ञात जानकर (उन राजा | 
उत्सृज्य त्यागकर परोक्षितने) 
वेयासकेः व्यासनन्दन गङ्गायां गङ्गा किनारे 

श्री शुकदेवजी से स्वं अपने 
शिष्यः ( उनका ) शिष्य | कलेवरं शरीरको 

बनकर जहौ त्याग दिया ॥३॥ 
अजित श्रीहरिका 


नोत्ततश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्‌ । 
स्यात्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥४॥ 


न उत्तमश्लोक वर्तानां जुषतां, ततु कथामृतं स्यात्‌ सम्भ्रमः अन्तकाले 
अपि स्मरतां तत्‌ पदाम्बुजम्‌ ॥ ४॥ 


उत्तसहलोक पुण्य कीति स्मरतां स्मरण करने 
- भगवानको वालोंको 
वार्तानां चर्चामें लगे, अन्तकाले मरते समय 
तत्‌ उनकी अप भी 
कथामुतं कथारूप अमृतका | सम्भ्रमः (देहात्म बुद्धि रूप) 
जुषतां सेवन करने वालोंको, भ्रम 
तत्‌ उनके न नहीं 
पदाम्बुजं चरण-कमलोंका [| स्यात्‌ होता ॥४॥ 


ताबत्कलिनं प्रभवेत्‌ प्रविष्टोऽपीह सर्वतः । 

यावदीशो महानुर्व्यामाभिसन्यव एकराट्‌ ॥५॥ 

तावत्‌ कलिः न प्रभवेत्‌ प्रविष्टः अपि इह सर्वतः यावत्‌ ईशः महान्‌ 
उव्यां आभिमन्यव एकराट्‌ ॥ ५॥ 


इह इस पृथ्वीपर | प्रविष्टः प्रवेश कर लेनेपर 
सर्वतः सब कहीं अपि भी 
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कलिः कलियुग उर्व्यां पृथ्वीपर 
तावतु तबतक आभिमन्यव अभिमन्यु नन्दन 
न नहीं (परीक्षित) 
प्रभवेतु ( अपना ) प्रभाव | महानु महान्‌ 
दिखा सका एकराट्‌ एक छत्र 
यावत्‌ जबतक ईशः सम्राट्‌ रहे ॥५॥ 
यस्मिन्नहनि यह्भावब भगवानुत्ससर्ज गास्‌ । 
तदेवेहानुवृत्तोचसावधमंप्रभवः कलिः ॥६॥ 


यस्मिन्‌ अहनि यहि एव भगवान्‌ उत्ससर्ज गां तत्‌ एव इह अन्नुवृत्तः 
असाः अधमं प्रभवः कलिः ॥ ६॥ 


यस्मिनु जिस एव ही 

अहनि दिन, इह इस लोकमें 

याह जिस समय असाः यह्‌ 

एव ही अधम प्रभवः अधमंको उत्पन्न 

भगवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने | . करनेवाला | 
गां पृथ्वीको कलिः कलियुग | 
उत्ससर्ज छोड़ा | अनुवृत्तः प्रवृत्त होगया ॥६। | 
तत्‌ . उस (समय) | र 


नानुद्रेष्टि कलि सम्राट्‌ सारङ्गः इव सारभुक्‌ । | | 
कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ 


न अनुद्वेष्टि कलि सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारभुक्‌ कुशलानि आशु ४! 
सिद्ध्यन्ति न इतराणि कृतानि यत्‌ ॥ ७॥ | i 


सारङ्ग भ्रमरके अनुद्देष्टि ह्ढ़ द्वेष 

. इव समान न नहीं किया, 
सारभुक्‌ सार भोजी यत्‌ क्योंकि ( इस 
सम्राट्‌ राजा परीक्षितुने कलियुगमें) 


कालि कलिंयुगसे 
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कुशलानि उत्तम कर्म* कृतानि कर्म | 
पा 85% त (शीघ्र सफल) नहीं 
दया साल होते ह.) होते ॥७॥ । 


इतराणि दुसरे (असत्‌) 
कि नु बालेषु श्रेण कलिना धीरभीरुणा। 
अप्रमत्तः प्रमत्तेतजु यो वृको नृषु वतंते ॥८॥ 


कि नु बालेषु झुरेण कलिना धीर भीरुणा अप्रमत्तः प्र मत्तेषु यः 


वृकः नृषु वतेते ॥ ८ ॥ 


बालेषु बालकों ( जैसे अप्रमतः 


अज्ञानियों ) के लिए | वतेते 


सावधान होकर 
वर्तनेवाले 


शुरेण शुरवीरसे, दकः भेडियेके समान 
धीर धेयंशालियोंसे यः इस 
भीरुणा डरनेवालेसे, कलिना कलियुगसे 
प्रमत्तेषु प्रमाद करनेवाले किनु क्या हानि है ॥८॥ 
नृषु मनुष्योंसे | 
उपर्वाणतमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मथा । 
वासुदेवकथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत ॥5॥ | 
उपर्वाणतं एतद्‌ बः पुण्यं पारोक्षितं मया वासुदेव कथाः उपेतं { 
आख्यानं यतु पृच्छतः ॥ & ॥ | 
यत्‌ जो कथाः कथासे १ 
पृच्छतः (आप लोगोंने) पूछा | उपेतं मिला हुआ 
था (वह) पुण्यं पवित्र ( 
वासुदेव भगवान श्रीकृष्णको | पारीक्षित राजा परीक्षितका : 


* यहाँ उत्तम कमंके शीघ्र तथा अधम कर्मके शीघ्र न सफल होनेकी ' 
बात सांसारिक सफलताके क्षेत्रमें नहीं है। अन्तःकरणकी शुद्धि तथा पार- _ 
लौकिक सफलता ही सफलता है। राजस-तामस साधनाओसे यह सफलता । 
इस युगमें दुर्लभ है । | 

| 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३५७ 


एतत्‌ यह्‌ मया मैने 
आख्यानं चरित उपर्वाणतं वर्णन किया ॥४॥ 
चः आप लोगोसे 


या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकमंणः । 
गुणकर्मा्चयाः पुम्भिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥१०॥ 


याः याः कथा भगवतः कथनीया उरुकमंणः गुण कर्म आश्चयाः पुंभिः 
संसेव्याः ताः बुभषुभिः ॥ १०॥ 


याः याः जो जो चुभपुर्भिः आत्मतृप्ति चाहनेवाले 
भगवतः ' भगवान पुस्भिः पुरुषोंको 
उरुकर्मणः अनन्त कर्माके ताः उनका 
गुण गुणों (एवं) संसेव्याः सेवन ( श्रवण- 
कर्म कर्मे (चरित) के कीर्तन ) करना 
आश्रयाः आधारकी | चाहिए ॥॥१०॥ 
कथनीया कथाः वर्णन करने योग्य 

कथा हैं, 


शोलक उवाच - 


सुत जीव समाः सोम्य शाश्वतीविशदं यशः । 
यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः ॥११॥ 


सुत जीव समाः सौम्य शाश्वतीः विशदं यशः यः ₹ 


चं शंससि कृष्णस्य 
मर्त्यानां अमृतं हि नः ॥ ११॥ 


सोम्य शान्त यशः सुयश 

सूत सूतजी ! (आप) शाइचतीः शाश्वत (नित्य) हो 

समाः बहुत वष हि क्योंकि 

जीव जीवित रहो त्वं आप 

विशदं (आपका) निर्मल ' थः जो 
मम न कल 


* अन्य प्रतियोमें 'कूषयउचु है। 


३५८ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
मर्त्यानां मरण धर्मा मनुष्योंके | कृष्णस्य 
लिए नः 
अमृतं अमृत स्वरूप शंससि 
( है वह ) 


शु 


श्रीकृष्णकी (कथा) 


हम लोगोंको 
सुना रहे हैं ॥११।। 


कर्मण्यस्मिच्चनाश्वासे धूसधूस्रात्मनां भवान्‌ । 


आपाययति 


गोविन्दपादपद्मासवं 


मधु ॥१२॥ 


कर्मणि अस्मिन्‌ अनाइवासे धुसर धुस्रात्मनां भवान्‌ आपाययति 


गोविन्द पादपद्म आसवं मधु ॥१२॥ 


अस्मिन्‌ इस 

अनाइवासे आश्वासन रहित 
कर्मणि (यज्ञीय) कर्ममें लगे 
धू स्तर धुएंसे 
धुस्रात्मनां| मलिन (धुंऐले हुए) 


शरीर एवं चित्तवाले 
(हम लोगोंको) 


भवान्‌ 
गोविन्द 
पादपद्म 
आसव 
मधु 


आपाययति 


आप 
गोविन्दके 
चरण-कमलोंका 
आसव रूप 

अमृत 

पिला रहे हैं॥१२॥ 


तुलयाम लवेनापि न स्वगं नापुनर्भवम्‌ । 


भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यानां 


किमुताशिषः ॥१३॥ 


तुलयाम लवेन अपि न स्वगं न अपुनर्भव॑ भगवत्‌ सङ्गि-सङ्कस्य ` 


मर्त्यानां कि उत आशिषः ॥ १३ ॥ 


भगवत्‌ भगवानमें 
सङ्गि आसक्त भक्तोंका 
लवेन क्षण भरके . 
अपि भी 

सङ्गस्य संगकी 

तुलयाम तुलना हम 

स्वर्ग स्वर्ग (के सुख) से 


न | नहीं 


अपुनर्भवं 
न 

उत 
मर्त्यानां 
आशिषः 


कि 


मोक्षसे भी 


नहीं करते 


फिर 
मनुष्योंकी 

( लौकिक ) 
कामनाओंकी 


चर्चा ही क्या॥१३॥ 


०0 . . 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशो$ध्याय: [ ३५४ 


को नाम तृप्येद्‌ रसवितुकथायां 
महत्तमेकान्तपरायणस्य 
चान्तं गुणानामगुणस्य जंग्सु- 
यगिश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः ॥१४। 


कः नाम तृप्येत रसवित्‌ कथायां महत्तम एकान्त परायणस्य न अन्तं 
| गुणानां अगुणस्य जग्मुः योगेश्वरा ये भव पादा सुख्याः॥ १४॥ 


` सहत्तम महापुरुष पाद्म ब्रह्मा (आदि) 

ई एकान्त अनन्य भावसे मुख्या: मुख्य 

ह परायणस्य जिसके परायण रहते | योगेइवराः योगेश्वर हैं 

5 हैं (उस) | (वेभी) 

ह कथायां कथासे अगुणस्य निर्गुण परमात्माके 

ई फः कौन (सगुण होनेपर) 

; | नाम भला गुणानां गुणोंका 

$ रसवित्‌ रसज्ञ अन्तं अन्त, 

तृप्येत तृप्त होगा न नहीं 

बु ये जो जग्मुः पाते ॥१४॥ 

हि भव ' शिव द 

शै र [a 
तन्नो भवान्‌ वे भगवत्प्रधानो 5 


महत्तमेकान्तपरायणस्य । 
हरेर्दारं चरितं विशुद्धं 
शुश्रूषतां नो वितंनोतु विद्वद्‌ ॥१५॥ 
तत्‌ नः भवान्‌ वे भगवत्‌ प्रधानः महत्तम एकान्त परायणस्य हरेः 

उदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नः वितनोतु विद्वन्‌ ॥ १५॥ 
तत्‌ इसलिए प्रधानः प्रधान 
नः हमारे लिए तो भगवत भगवदू भक्त हैं 
भवान्‌ आप बिइन्‌ (आप) विद्वान हैं, 
चे निश्चय । नः हम 


३६० | श्रीमद्भभागवते महापुराणे 


शश्रतां सेवा करनेवालोंके | हरेः श्रीहरिके 
लिए उदारं उदार 
महत्तम महापुरुष विशुद्ध निमंल 
एकान्त अनन्य भावसे चरितं चरितोंको 
परायणस्य (जिसके ) परायण | वितनोतु विस्तार 
रहते हैं (उन) कीजिये ॥१५॥ 
स वे महाभागवतः परीक्षिदू 
| येनापवर्गाख्यमदभरबरुद्धिः । 
ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन 


भेजे खगेद्रध्वजपादमुलम्‌ ॥१६॥ 


स वे महाभागवतः परीक्षितु येन अपवर्ग आख्यं अदश् बुद्धिः ज्ञानेन 
वेयासकि शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वज पादसुलस्‌ ॥! १६॥ 


स॒ वे शब्दितेन उपदिष्ट 

परीक्षित परीक्षित अपच मोक्ष 

वे निश्चय आख्यं कहे जानेवाले 
महाभागवतः महाभागवत थे ज्ञानेन ज्ञानके द्वारा 

येन जिन खगेन्द्रध्वज गरुडध्वज भगवानके 
अदभ्र निर्मल पादमूलं चरणोंको 

बुद्धि बुद्धिने भेजे प्राप्त किया ॥१६॥ 


वेयासकि व्यासनन्दन द्वारा 
तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ- 
माख्यानमत्यःदधूतयोगनिष्ठस । 
` आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं 
पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥१७॥ 


* भागवतमें आगे भी ज्ञान मात्रं परंत्रह्म! आवेगा । ज्ञान ही मोक्ष ; 


है अतः मोक्ष (अपवग) ज्ञानका ही नाम है। 


पर १.७. 


SCSI RISTO उपनककीक NTN SS TS TF TTT TS TS TT Tr 
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तत्‌ नः परं पुण्यं असंवृत अथं आख्यानं अति अद्भुत योग निष्ठं 
आख्याहि अनन्त चरित उपपन्नं पारीक्षितं भागवत अभिरामं ॥ १७॥ 


तत्‌ अतः अनन्त भगवानके 

परं परम चरित चरितसे 

पुण्यं पवित्र, उपपननं सयुक्त, 

असंवृत स्पष्ट भागवत भगवद्भक्तमें 

अर्थ प्रयोजनवाला, अभिरामं सुन्दर 

अति बहुत पारीक्षितं परीक्षितका 

अद्भुत अद्भुत आख्यानं चरित 

योगनिष्ठं योग (भगवत्प्राप्तिमें) | नः हम लोगोंको 
निष्ठा (उत्पन्न करने) | आख्याहि सुनाइये ।।१७।॥ ` 
वाला, 

सूत उवाच- 


अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म 
वृद्धानुवृत््वापि विलोमजाताः । 

दोष्कुलसाधि विधुनोति शीक्र' 
महत्तमानामभिधानयोगः ॥१८॥ 


अहो वयं जन्मभृतः अद्य हास्म वृद्ध अनुवृत्या अपि विलोम जाताः 
। दौष्कुल्यं आधि विधुनोति शीघ्र महत्तमानां अभिधान योगः ॥ १८ ॥ 


अहो सौभाग्यकी बात | जाताः उत्पन्न होने 
है कि अपि पर भी 

वृद्ध बड़ोंके व्यं ` हमारा 

अनुदृत्त्या अनुकरणसे जन्मभ्रृतः जन्मलेना 

विलोम प्रतिलोम* अद्य आज 


* माता उच्च वर्णको हो और पिता छोटे वर्णका हो तो उससे 
उत्पन्न सन्तान प्रतिलोमज अतः पितासे भी हीन वर्णका माना जाता है । 
सूत प्रतिलोमज जाति है। 


FO PI 


३६२ ] 


हास्म 
महत्तमानां 
अभिधान 


योगः 


कुतः पुनः गृणतः नाम तस्य महत्तम एकान्त परायणस्य यः 
अनन्तशक्तिः भगवानु अनन्तः महद्‌ गुणत्वात्‌ यं अनन्तं आहुः ॥ १९ ॥ 


महत्तम श्रेष्ठ महापुरुष आहुः ( शास्त्रमें ) कहा 
एकान्त अनन्य भावसे गया है 
परायणस्य जिनके परायण तस्य उनके 

रहते हैं, नाम नामोंका 
यः जो गृणतः कीतेन करते 
अनन्तशक्तिः अनन्तशक्ति पुनः फिर 
भगवानु अनन्तः भगवान्‌ अनन्त क्तः - ( हीनकुलमें जन्म 
यं जिन्हें लेनेकी चिन्ता नष्ट 
महत्‌ महान होनेकी ) बात ही 
गुणत्वात गुणोंके कारण क्या ॥१८॥ 
अनन्तः अनन्त | 

एतोवतालं ननु सुचितेन 
गुणेरसाम्यानतिशायनस्य । 


कुतः पुनगृणतो नाम तस्य 


योऽनन्तशक्तिभगवाननन्तो 


श्रीमद्भागवते महापुराणे 


सफल हो गया। | दोष्कुल्यं हीनकुलमें उत्पन्न 
महापुरुषों द्वारा होनेकी 
(आदरपूर्वक) आधि चिन्ताको 
सम्वोधित शीघ्र शीघ्र 
किया जाना विधुनोति नष्ट कर देता 

है ॥१८॥ 


महत्तमकान्तपरायणस्य । 


महदुगुणत्वाद यमनन्तमाहुः ॥१५॥ 


हित्वेतरान्‌ प्रार्थयतो विभूति- 


पी क्तके समार्नू ५ 
५ 
यंस्याडिप्ररेणं जुषतेऽनभीप्सोः ॥२, 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३६३ 


| एतावता अलं ननु सुचितेन गुण: असाम्यानु अंतिशायनस्य हित्वा 
| इतरात्‌ प्रार्थयतः विभूतिः यस्य अडिघ्र रेणु जुषते अनभीप्सोः ॥ २०॥ 


' असाम्यान्‌ गुणैः असाधारण गुणोंकी | हित्वा छोड़कर 

| अतिशायनस्य अतिशयता विभूतिः लक्ष्मीजी 

$ सुचितेन सूचित करनेके लिए | यस्य जिन 

॥ ननु निश्चय अनभीष्सोः न चाहनेवाले 

$ एतावता इतना ही ही ( भगवान ) की. 

| अलं पर्याप्त है कि पाररेणुं चरण रजका 

१ प्रार्थयतः प्राथना करनेवाले । जुषते सेवन करती हैं ॥२०॥. 
॥ इतरान्‌ दूसरोंको 

| अथापि यत्पादनखावसुष्ट 


जगद विरिश्चोपहुताहणाम्भः ॥ 
सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्‌ 
को नास लोके भगवत्पदाथः ॥२पाए 


अथ अपि यत्‌ पादनख अवसुष्टं जगत्‌ विरिञ्च उपहूताः अहण अम्भः 
| स ईशं पुनाति अन्यतमः मुकुन्दात्‌ कः नाम लोके भगवत्‌ पदार्थ: २१॥ 


हो 


। अथ फिर स ईशं शंकरजीके साथ 

1 अपि भी | जगत्‌ संसारको 

४ यत्‌ जिनके पुनाति पवित्र करता है 

£ पादनख चरण नखसे (उन) 

। अवसुष्टं गिरा हुआ मुकुन्दात्‌ मुकुन्दसे 

|| बिरिञ्च 'ब्रह्माजी द्वारा लोके अन्यतमः पृथक्‌ लोकमें 

| उपहृता प्रस्तुत भगवत्‌ षडैश्वयं सम्पन्त . ! 
अर्हण (चरण प्रक्षालन) | पदार्थ पदार्थ (व्यक्ति) « ५4 
| पूजाका कः नाम कौन हो सकता : 
ह अम्भः “जल (गंगा बनकर) है ? ॥२१॥ 


प्रतिर यत्रानुरक्ताः सहसेव धीर 
स्थान व्यपोह्य देहादिषु सद्भमुढस । 
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ब्रजन्ति तत्‌पारमहंस्यमन्त्यं 
यस्मिन्नहसोपशमः स्वधमंः ॥२२॥ 
यत्र अनुरक्ताः सहसा एव धीराः व्यपोह्य देहादिषु सङ्गः ऊ 
ब्रजन्ति तत्‌ पारमहंस्यं अन्त्यं यस्मिन्‌ अहिसा उपशमः स्वघर्मः ॥ २२ ॥ 


यत्र जिन (श्रीचरणों) में | तत्‌ उस 

अनुरक्ताः घ्रीतिवाले अन्त्यं अन्तिम 

धीराः धीर पुरुष पारमहंस्यं परमहंसावस्थामें 

सहसः अचानक | ब्रजन्ति "` जातेहें 

एव ही यस्मिन्‌ जिसमें 

देहादिषु देह (परिवार) । अहिसा . अहिंसा (और) 
आदिमे . उपशमः परम शान्ति 

ऊढं ह्ढ़ | स्वधमः अपना धरम 

स्कः भासक्तिको (हो जाता)है ॥२२॥ 

व्यपोह्य त्यागकर ह 


अहं हि पृष्टोऽर्यमणो भवद्धि- 
राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ । 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिण- 
स्तथा समं विष्णुगति विपश्चितः ॥२३॥ 


अहं हि पृष्टः आर्यंमणा भवद्भिः आचक्ष आत्म अवगमः अत्र यावान्‌ 
नभः पतन्ति आत्मसमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुर्गात विपश्चितः ॥ २३ ॥ 


आर्यमणो आये श्रेष्ठो ! अत्र इस विषयमें 
भवद्भिः आप लोगों द्वारा | यावान्‌ जितनी 

हि क्योंकि अवगमः जानकारी है 
अहँ मे आचक्ष बतलाऊंगा । 
पृष्ठः पूछा गया हूँ पतत्रिणः पक्षी 


पूछा है) नभः आकाशमें 
आत्म मेरा अपना पतन्ति उडते हैं, 


१ 
. (आपने मुझसे | आत्मसमः अपनी शक्तिके समान: 


ति 
न 
आ, 
> 
र 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३६५ 


| तथा ऐसे ही समं (अपनी बुद्धिके) 


| विपश्चितः विद्वान भी समान (वर्णन करते 
ह विष्णुर्गात भगवान विष्णुको हैं ) ॥२३॥ 
हो गति ( लीलाके 

विषयमें) 


एकदा धनुरुद्यस्य विचरन्‌ मृगयां बने । 
मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्‌ ॥२४॥ 


४ एकदा धनु उद्यस्य विचरनु मृगयां वने मृगानु अनुगतः थान्तः क्षुधितः 
॥ तृषितः भृशम्‌ ॥ २४ ॥ 


$ एकदा एक बा'र अनुगतः पीछे दौड़ते 

$ धनुः धनुष श्रान्तः ( राजा परीक्षित ) 
| उद्यस्य लेकर थक गये । 

॥ दने वनमें भुं बहुत 

| मगयां आखेट करनेके लिए | क्षुधितः भूखे 

| विचरन्‌ घूमते (समय) तृषितः प्यासे थे ॥२४॥ 


है मृगान्‌ पशुओके 


जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । 
ददर्शं मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥२५॥ 


जलाइयं अचक्षाणः ग्रविवेश तं आश्रमं ददशं सुनि आसीनं ज्ञान्तं 
जी मीलित लोचनम्‌ ॥ २५॥ 

जलाशयं जलाशय शान्तं (वहाँ) शन्त, 

है अचक्षाणः ढूढते हुए मीलित लोचनं नेत्र बन्द किये, 
तं उस आसीनं बेठे 

ई आश्रमं आश्रममें | मुनि मुनिको 

प्रविवेश प्रवेश किया | ददश देखा ॥२५॥ 

| प्रतिरुद्धेद्धियप्राणमनोबुद्धिमुपारतस्‌ 
स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियस्‌ ॥२६॥ 
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1. 
डी 1 
य 
रड 
rl 
नः 


र 


प्रतिरुद्धः इन्द्रिय प्राण मनः बृद्धि उपारतं स्थानत्रयात परं प्रा. 
१ 


ब्रह्मभूतं अविक्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 


इन्द्रिय इन्द्रियोंको, परं परेकी अवस्था 

प्राण प्राणोंको, (तुरीय-समाधि) कै 
मनः मनको, प्राप्त प्राप्त (स्थित), ५ 
बुद्धि बुद्धिको अविक्रियं निविकार, 

प्रतिरुद्धः रोक (निरुद्ध) करके | ब्रह्मभूतं ब्राह्मी 

उपारतं (इनसे) उपरत हुए भावापन्न, ॥२६॥ 


स्थानत्रयात्‌ तीनों स्थानों (जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति) से 


विप्रकोणजटाच्छचं रौरवेणाजिनेत च। । 
विशुष्यत्तालुरुदक तथाभूतमयाचत ॥२७॥ 


विप्रकीर्ण जटा आच्छन्न' रोरवेन अजिनेन च बिशुष्यत्‌ तालुः उदक 
तथाभूतं अयाचत॥ २७ ॥ 


| 


जटा जटा ` | तथाभूतं इस अवस्थाके 
विप्रकीर्ण फेलाये ( मुनिसे ) हि 
च और तालुः (प्यासके मारे) तालु ; 
रोरवेन रुरुमृग (चीतल) के | विशष्यत्‌ अत्यन्त सुख रहा याँ 
अजिनेन चमंसे उदकं जल डु 
आच्छन्नं ढके (ओढे) हुए अयाचत मांगा ॥२७॥ 
अलब्धतुणभुम्यादिरसम्प्राद्ता्यंसुनृतः । 


अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोप ह्‌ ॥२८॥ 


अलब्धः तृणः भूमि आदि असम्प्राप्तः अर्घ्यं सूनृतः अवज्ञातं इक 
आत्मानं मःयमानः चुकोप ह ॥ २८॥ छ 


© 


डी हाथ धोनेको जल | ठृणः कुशासन (अथवा) ‡ | 
सुनृतः उत्तम मधुरवाणी | भूमि भूमि (पर ही बैठ | 
( से स्वागत ) जानेका संकेत ) ६ 
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$ आदि आदि ( पाद्य-पेर | आत्मानं अपना 
॥ धोनेको जल, पीनेको | अवज्ञातं अवज्ञा ( अपमान 
[ जल ) हुआ है ) 

'- के अलब्धः (यह कुछ भी ) न | इव ऐसा 
|. मिलनेसे भत्यमानः मान लिया (अतः) 
वि क्योंकि चुकोप क्रोधमें आगये ॥२८॥ 
| अभूतपूर्व. सहसा क्षु्॒इभ्यामदितात्मनः । 


ब्राह्मण प्रत्यभुद्‌ ब्रह्मन्‌ मत्सरो मन्युरेव च ॥२८॥ 
अभूत पूर्व: सहसा क्षुत्‌ तृट्भ्यां अदितः आत्मनः ब्राह्मणं प्रति अभूत्‌ 
$ ्रह्मन्‌ मत्सरः मन्युः एव च ॥ २९ ॥ 


ह ब्रह्मन शौनकजी अदितः रोदा हुआ(व्याकुल) 


'सहसा अचानक था (इस परि- 
॥अभूत पूर्वः ऐसा ( व्यवहार स्थितिमें ) 
| राजके साथ ) ब्राह्मणं ब्राह्मण ( उन 
पहिले कभी हुआ ध्यानस्थ ऋषि) के 
|: नहीं था, प्रति प्रति 
अकुत भूख- मत्सरः मत्सर ( उनमें दोष 
क तुदम्यां प्याससे बुद्धि ) {5 
आत्मनः मन च और ४ 0४ 
॥ मन्युः एव क्रोधभी 
अभूत हुआ ॥२८॥ 


स तु ब्रह्मअषेरंसे गतासुमुरगं रुषा। 
विनिर्गच्छन्धनुष्कोटया निधाय पुरमागमत्‌ ॥३०॥ 

है स तु ब्रहाक्रबेः अंसे गतासुं उरगं रुषा विनिगंच्छनु धनुः कोट्या 
'निधाय पुरं आगमत्‌ ॥ ३०॥ 
“हसतु उन्होंने तो गतासुं मरे हुए 
औत्रह्मञ्ऋषेः ब्रह्रमषिके उरगं सर्पको . 
अंसे गलेमें | र्षा क्रोधवश 
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घनुः धनुषको विनिर्गच्छन्‌ (आश्रमसे) निकलते ६ 


कोट्या नोकसे हुए पु 
निधाय डालकर पुरं राजधानी 
आगमत्‌ आगये ॥३०॥ 


एष कि निभुताशेषकरणो मीलितेक्षणः । 
मृषासमाधिराहोस्विरिक नु स्यातक्षत्रबन्धुभिः ॥३१॥ 


एष कि निभृत अशेष करणः मीलितेक्षणः मषा समाघिः अहोस्वित्‌ 
कि नु स्यात्‌ क्षत्रबन्धुभिः ॥ ३१॥ 


एष (राजाने सोचा) ये | आहोस्वित्‌ अथवा ( यह 

कि क्या सोचकर कि ) 
अशेष सम्पूर्ण क्षत्र बन्धुभिः अधम क्षत्रियसे ( 
करणः इन्द्रियों तथा मन- | कि नु भला क्या (प्रयोजन) | 
बुद्धिको स्थात्‌ . है | 
निभृत निश्चल करके मृषा झूठी र 
मीलितेक्षणः नेत्र बन्द किये हैं | समाधिः समाधि (का बहाना | 
किये ) हैं ॥३१॥ | 


तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन्‌ बालको$भक । 
राज्ञाघ' प्रापितं तातं श्रृत्वा तत्रेदमब्रवीत्‌ ॥३२॥ 


तस्थ पुत्रः अतितेजस्वी विहरनु बालकः अभंकेः राज्ञा अघं प्रापितं | 
तातं श्रृत्वा तत्र इदं अव्रवीतु ॥ ३२ ॥ 


तस्य उन (ऋषि) का | तातं विताके साथ 

पुत्रः पृत्र अघं अपराध 

अतितेजस्वी अत्यन्त तेजस्वी प्रापितं किया है 
(था )। श्रृत्वा सुनकर 

बालकः ( वह ) बालक तत्र वहीं 

अर्भकः बच्चोंके साथ इदं यह 

बिहर्‌ खेल रहा था। अन्नवीतु बोला ॥३२॥ 


राज्ञा राजाने 


प्रथमस्कन्ध अष्टादशोऽध्यायः [ २६४ 


अहो अधर्मः पालानां पोन्तां बलिभुजासिव । 
स्वासिन्यघ' यदू दासानां दरारपानां शुनासिव ॥३३॥ 


म अहो अधर्मः पालानां पीन्नां बलिभुजां इव स्वामिनु अघं यत्‌ दासानां 
$ ठारपानां शुनां इव ॥ ३३ ॥ 


ह बलिभुजां कौओंके यत्‌ क्योंकि 

| इव * समान द्वारपानां द्वाररक्षक 

£ पोल्लां मोटे हुए शुनां कुत्तोंके 

| पालानां पालको (राजाओं) | इव समान 

का दासानां सेवकोंका 

$ अहो ` आश्चर्यजनक स्वामिन्‌ स्वामीके प्रति (यह) 
है अधर्मः __.. अधमं (देखो) अघं अपराध (हे) ॥३३॥ 


ब्राह्मणेः क्षत्रबन्धुह हारपालो निरूपितः । 
स॒ कथं तद्गृहे इएस्थः सभाण्डं भोक्तृमहति ॥३४॥ 


ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुः हि द्वारपालः निरूपितः स कथं तत्‌ द्वास्थः 
सभाण्डं भोक्तुं अर्हति ॥ ३४॥ 


ब्राह्मणेः ब्राह्मणों द्वारा तत्‌ उन (ब्राह्मणों) के 
हि क्योंकि गृहे घरमें 

क्षत्रबन्धुः क्षत्रियाधम सभाण्डं बतेंनोंमें 
द्वारपालः द्वारपाल भोक्तुं भोजन करने 
निरूपितः बतलाये गये हैं । अहंति योग्य हो सकते 

स द्वास्थः वे द्वारपर रहनेवाले है ॥३७॥ 

कथं कैसे 


कृष्णे गते भगवति शास्तर्युत्पथगामिनास्‌ । 
तढ्चसेतुनद्याहं शास्मि पश्यत से बलम्‌ ॥३५॥ 


कृष्णे गते भगवति शास्तरि उत्पथ गामिनां तद्‌ भिन्नसेतून्‌ अद 
अहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ॥ ३५॥ 


उत्पथ कुमार्गसे शास्तरि दण्ड देनेवाले 
गामिनां चलनेवालोंको भगवति भगवान 


३७० ] श्रीमद्भागवते महापुराणे 


कृष्णे श्रीकृष्णके अहं 
गते चले जानेपर शास्मि 
तद्‌ उनकी से 
भिन्नसेतुनु मर्यादा भंग करने | बलं 

वालोंको पश्यत 
अद्य आज 


मैं 

दण्ड दे रहा हूँ 
मेरी 

शक्तिको 

देखो ॥३५॥ 


इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यानृषिबालकान्‌ । 
कौशिक्याप उपस्पृश्यं वाग्वच्त्र' विससर्ज ह ॥३६॥ 


इति उक्वा रोष ताम्राक्षः वयस्मान्‌ ऋषि बालकान्‌ कौशिकी आप्‌ 


उपस्पृश्य वाग्वप्त्र विससर्ज ह ॥ ३६॥ 


रोष ताम्राक्षः क्रोधसे लाल नेत्र | आप्‌ 

(वह) उपस्पृश्य 
वयस्यान्‌ अपने मित्र वाग्बस्त्र 
ऋषि बालकान ऋषियोंके बालकोसे | विससज' 
इति ऐसा ह्‌ 
उक्त्वा कहकर 


कौशिको कौशिकी नदीके 


जलसे 

आचमन करके 
वाणी रूप वस्त्र 
विसजित 

किया 

(शाप दिया) ॥३६॥ 


इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सक्षमेऽहनि । 
दङ्कयति स्म कुलाङ्कारं चोदितो मे ततद्रुहम्‌ ॥३७॥ 
इति लङ्घित मर्यादं तक्षकः सप्तमे अहनि दडक्ष्यतिस्म कुलाङ्कारं 


चोदितः मे ततः द्रुहम्‌ ॥ ३७॥ 


ततः मेरे पितासे मे 

रह द्रोह करनेवाले | चोदितः 
कुलाङ्भारं कुलांगार तक्षकः 
ड्ति इस प्रकार सप्तमे 
मर्यादं मर्यादाका अहनि 
लङ्घितं उल्लंघन करनेवाले | दंक्ष्पति 


(परीक्षित) को [|:स्म 


लेगा ॥३७॥ 


प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः [ ३७१ 


ततोऽभ्येत्याश्रसं बालो गले सर्पकलेवरम्‌ । 

पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥३८॥ 

ततः अभ्येत्य आश्रमं वालः गले सर्प कलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःख आतंः 
| मुक्तकण्ठः रुरोद ह्‌ ॥ ३८ ॥ 

| ततः तदन्तर कलेवरं शरीर 

४ बालः (वह) बालक वीक्ष्य देखकर 

| आश्रमं आश्रममें दुःखआतंः दुःखसे व्याकुल होकर 
| अभ्येत्य आकर मुक्तकण्ठः खुले गलेसे 

§ पितरं पिताके | । ( जोरसे ) 

| गले गलेमें रुरोद रोने ` 

| सर्प सर्पका ह्‌ लगा ॥३८॥ 

| सवा आङ्गिरसो ब्रह्मन्‌ भुत्वा सुतविलापनम्‌ । 

उन्मील्य शनकेनेत्रे दृष्टा स्वांसे मृतोरगम्‌ ॥३४॥। 

| स वा आङ्िरसः ब्रह्मन्‌ धुत्वा सुत विलापनं . उन्मील्य शनक्षेः नेत्रे 
| दृष्ट्वा स्व अंसे मृत उरगम्‌ ॥ ३९ ॥ 


| जहान शौनकजी ! शनक; धीरे-धीरे 
|स उन | नेत्रे नेत्रोको 

| आङ्गिरसः अंगिरा गोत्रीय उन्मील्य खोला (और) 
। (ऋषि) ने स्व अपने 

| वा उस समयं अंसे गलेमें 

है सुत पुत्रका | मृत मरे हुए 

| विलापनं विलाप उरगं सर्पको 

| शृत्वा सुनकर | दृष्ट्वा देखकर ॥ ३५॥ 


विसृज्य पत्रं पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदषि। | 
केन बा तेऽपक्कतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 


| विसृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्स कस्मात्‌ हि रोदिषि केन वा ते अपकृतं 
|) इति उक्तःस न्यवेदयत्‌ ॥ ४० ॥। ~ 


३७२ ] श्रीमद्धागवते महापुराणे 


विसुज्य (उस मरे सर्पको) | केन _ किसने 

| फेंककर ते तुम्हारा 
पुत्र पुत्रसे अपकृतं अपकार किया है? 
पप्रच्छ पूछा इति ऐसा 
वत्स बेटा ! उक्तः ` कहे जानेपर 
कस्मात्‌ हि किस कारणसे | स उस (उनके पुत्र) ने 
रोदिषि रो रहें हो ? न्यवेदयत्‌ सब सुनाया ॥४०॥ 
वा अथवा 


निशम्य शश्षसतदहं नरेन्द्र 
स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । 
अहो बतांहो महदज्ञ ते कृत- 
मल्पीयसि द्रोह उरुदंमो धृतः ॥४१॥ 


निशम्य शप्तं अतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणः न आत्मज अभ्यनन्दत्‌ अहो 
बत अंहो महत्‌ अज्ञ ते कृतं अल्पीयसि द्रोहः उरुः दमः घृतः ॥ ४१ ॥ 


अतदहं ` . (शाप) के अयोग्य बत निश्चय ही 
नरेन्द्र सम्राट्‌ (परीक्षित) | ते तुमने 
को अज्ञ अज्ञानीने 
झाप्तं शाप दिया, (यह) | महत्‌ भारी 
निशम्य सुनकर अंहो अपराध . 
स उन कृतं किया है, (जो) 
ब्राह्मणः ब्राह्मणने अल्पीयसि छोटेसे 
आत्मज' पुत्रका द्रोहः द्रोहके लिए 
अभितन्दत समर्थन उर्‌ः बड़ा 
न नहीं किया । दमः दण्ड 
अहो अहो धृतः दे दिया ॥४१॥ 
न वे नृभिर्नरदेवं पराख्यं वा 
सम्मातुमहस्यविपकवबुद्धे 


यत्तेजसा दुविषहेण गुप्ता 
विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजा; ॥४२॥ 
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AU 


न वें नृभिः नरदेवं पराख्यं सम्मातु अहेसि अविपवव बुद्धेः यत्‌ तेजसा 
दुविषहेण गुप्ता; विन्दति भद्राणि अकुतः भयाः प्रजाः ।। ४२॥ 


अविपक्व (तुम) कच्ची यत्‌ जिसके 
बुद्धेः बुद्धिवाले हो दुविषहेण असह्य 
पराख्यं भगवत्‌ कलायुत तेजसा तेजसे 
नरदेवं राजाकी गुप्ताः रक्षित 
नृभिः ( साधारण ) प्रजाः प्रजा 
मनुष्योंसे अकुतः भयाः सब ओरसे निभेय 
वे निश्चय ही होकर 
सम्मातु समता करनी भद्राणि कल्याणको 
अर्हसि न नहीं चाहिये विन्दति = प्राप्त करती है ॥४२॥ 
अलक्ष्यमाणे नरदेवनास्नि 


रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः। - 
तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्षच- 
त्यरक्ष्यमाणोऽविवरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥४३॥ 


अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि रथाङ्गपाणाः वयं अङ्ग लोकः तदा हि 
चोर प्रचुरः विनङ्क्ष्यति अरक्ष्यमाणः अवि वरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ४३॥ 


अङ्ग प्रिय पुत्र ! तदा तब 

हि क्योंकि अरक्ष्यमाणः रक्षारहित 

नरदेव राजा अचि भेड़ोंके 

नाम्नि नामसे वरूथवत्‌ झूंडके समान 

शथाङ्गपाणाः (स्वयं भगवान) वयं हम सब (तथा) 
चक्रपाणिके लोकः लोक 

अलक्ष्यमाणे दिखायी न देनेपर | क्षणात्‌ शीघ्र ही 

चौर चोर विनंक्ष्यति नष्ट हो जाते 

प्रचुरः बढ़ जाते हैं हैं ॥8३॥ 


तदद्य नः पापमुपेत्यनन्वयं 
यन्नष्टनाथस्य वसोचिलुम्पकात्‌ । 
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परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते 


पशून्‌ ख़ियोऽर्थान्‌ पुरुदस्यवो जनाः ॥४ ४१ 


तत्‌ अद्य नः पाप उपेति अनु अन्वयं यतु नष्ट नाथस्य वसोः 


बिलुम्पकात्‌ परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशुनु स्त्रियः अर्थानु पुर 
दस्यवः जनाः ॥ ४४ ॥ 


ततु 
अख 
अन्वयं 


तदा 
वर्ण 


आश्वम 


अत; 

अब 

उस (चलनेवाली) 
परम्पराके 

पीछे 

हमको भी 

पाप 

लगेगा 

क्योंकि 

स्वामी (राजा) के 
नष्ट हो जानेपर 
पशुओंको 


वृञ्जते 
शपन्ति 


तदाऽऽर्यधमश्च विलीयते नृणां 
वर्णाश्रमाचारयुतस्रयीसयः 
ततोऽथकामाभिनिवेशितात्मनां 


स्त्रियोंको 

धनको 

सम्पत्तिको 
लूटनेवाले 

बढे हुए 

डाक 

लोग 

आपसमें 

एक दूसरेको मारते 
काटते 

गाली देते हैं ।॥।४४। 


शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः ॥४५॥ 


तदा आर्थ धर्मः च विलीयते नृथां वर्ण आश्रम आचारयुतः त्रयीमयः 
ततः अर्थ कास अभिनिवेशित आत्मनां शुनां कपीनां इव वर्णसंकरः ॥४५॥ 


उस समय 
वणे (ब्राह्मण,क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्रात्मक ) 


त्रयीमयः 


आश्रम ( ब्रह्मचर्य, | आचारयुतः 


गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यास रूप ) 
वेदिक 
आचारवाला 
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नुणां मनुष्योंका आत्मनां चित्तवालोंका 
आर्य श्रेष्ठ शुनां कुत्तों 
घमं धर्म कपीनां बन्दरों 
भी इव की भाँति 
विलीयते नष्ट हो जाता हे वर्णसद्धुरः वर्ण संकर हो जाता 
ततः तब है । (कोई वेवाहिक 
अर्थ धन (और) मर्यादा नहीं . 
काम भोगों में रहती) ॥8५॥ 


अभिनिवेशित पूर्णतः लगाये 
धर्मपालो नरपतिः सतु॒सम्राड़ वृहच्छुवाः । 
साक्षान्महाभागवतो राजषिहंयसेधयाट । 
क्षत्तरश्रमयुतो दीनो नेवास्मच्छापमहेति ॥४६॥ 


धर्मपालः नरपतिः स तु ॒तज्नाट वृहत्‌ श्रवाः साक्षात्‌ महाभागवतः 


राजधिः हयमेध याट्‌ क्षुत्‌ तृट्‌ श्रम युतः दीनः न एव अस्मत्‌ शाप 
अहुंति॥ ४६ ॥ 


स वे हयमेध अश्वमेध यज्ञ 
तु तो याट कर्ता हुँ, 
सञ्जाट्‌ सम्राट क्षुत्‌ भूख 
धर्मपालः धर्मका पालन - तृद्‌ प्यास 
करनेवाले श्रम परिश्रमसे (थके) 
नरपतिः राजा हैं, युतः युक्त होनेसे 
बृहत्‌ विशाल | दीनः व्याकुल थे, ` 
शवाः यशस्वी हैँ, | अस्सतु हमारे 
साक्षात्‌ साक्षात्‌ शाप शापके 
महाभागवतः महाभागवत न एव नहीं ही 
राजष राजर्षि हैं, अहेति योग्य थे ॥४६॥ 


अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापवदबुद्धिना । 
पापं कृतं तद्भगवान्‌ सर्चात्मा क्षन्तुमहंति ॥४७॥ 
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अपापेषु स्व भृत्येषु बालेन, अपक्व बुद्धिना पाप' कृतं ततु भगवान्‌ 
सर्चात्मा क्षन्तुं अहेति ॥ ४७॥ 


स्व अपने कृतं क्रिया है, 
अपापेषु निष्पाप तत्‌ वह 

भृत्येषु सेवकके प्रति सर्वात्मा सर्वात्मा 
अपक्व कच्ची भगवान भगवानको 
बुद्धिना बुद्धिके कारण क्षन्तुं क्षमा करना 
बालेन बालकने (जो) अहेति चाहिये ॥४७॥ 
पाप अपराध 


तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि । 
नास्य ततु प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥ 


तिरस्कृताः विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ताः हताः अपि न अस्य प्रति कुवन्ति 
तद्‌ भक्ताः प्रभवः अपि हि ॥ ४८॥ 


हि क्योंकि अपि भी 

तद्‌ उन (भगवान) के | प्रभवः सामथ्ये रहनेपर 
भक्ताः भक्तजन | अपि भी 

तिरस्कृताः अपमानित होनेपर, | अस्य इस (सब) का 
विप्रलब्धाः ठगे जानेपर, प्रति प्रतिकार 

शप्ताः गाली देनेपर, न नहीं 

क्षिप्राः आक्षेप किये जानेपर, | कुर्वन्ति करते ।।४८॥ 
हृताः मारे जानेपर 


इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः । = 

स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाघ तदचिन्तयत्‌ ॥४५॥ 

इति पुत्र कृत अघेन सः अनुतप्तः महासुनिः स्वयं विप्रकृतः राज्ञा न 
एव अघं तत्‌ अचिन्तयत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इति इस प्रकार महामुनिः महामुनि 
स वे . पुत्र पुत्र 
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| कृत के किये ततु उस 


| अघेन अपराधसे अघं अपराधको 
। अनुतप्तः बहुत दुःखी हुए। |न नहीं 
| स्वयं स्वयं एव ही 
। राज्ञा राजासे अचिन्तयत्‌ सोचा ॥9२९॥ 
| विप्रकृतः अपमानित हुए थे 


प्रायशः साधवो लोके परेहन्देष योजिताः । 
न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मागुणाश्चयः ॥५०॥ 


| प्रायशः साधवः लोके परेः इन्देषु योजिताः न व्यथयन्ति न हृष्यन्ति 
| यत आत्मा गुण आश्रयः ॥ ५०॥ 


| प्रायशः प्रायः न न 

| साधवः सत्पुरुष हृष्यन्ति हषित होते, 

लोके संसारमें यत क्योंकि 

! परे: दूसरों द्वारा आत्मा आत्मा 

` इन्देशु इन्द्रों ( सुख-दुःख, | गुण गुणों (त्रिगुणों) का 

मानापमान ) मै | आश्रयः आश्रय है ( गुणोंसे 

योजिताः लगाये जानेपर परे होनेके कारण 

त्त नहीं | उनसे प्रभावित नहीं 
व्यथयन्ति व्यथितं होते होता ) ॥५०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां अष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः 


अथ एकोनविंशोष्ध्यायः 


सूत उवाच- 
महीपतिस्त्वथ तत्कमे गह 
विचिन्तयन्नात्मकुत॑ सुदुसनाः । 
अहो मया नीचमनायंवत्कृतं 
निरागसि ब्रह्मण गुढतेजसि ॥१॥ 
महीपतिः तु अथ तत्‌ कर्म गह्यं विचिन्तयन्‌ आत्म कृतं सुदुर्मनाः 
अहो मया नीचं अनार्यवत्‌ कृतं निरागसि ब्रह्मणि गुढ तेजस ॥ १॥ 


महीपतिः राजा परीक्षित सुदुर्मनाः अत्यन्त खिन्न हुए। 
तु तो अहो हाय ! 
अथ तदनन्तर निरागसि निरपराध 
(राजधानीमें पहुँचने | तेजसि (अपने) तेजको 
पर) गुढ छिपाये 
तत्‌ उस ब्रह्माणि ब्राह्मणके साथ 
गह्य निन्दित मया मैंने 
आत्म अपने अनायंबतु अनार्यके समान 
कुतं किये नीचं नीच 
कमं कमको कृतं (व्यवहार ) ७ है 
विचिन्तयनु सोचते हुए किया ॥१॥ “494. 


७952) 
ध्रवं ततो मे कृतदेवहेलनाद 
दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ । 
तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय में | 
यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा ॥२॥ 
ध्रवं ततः मे कृत देव हेलनात्‌ दुरत्ययं व्यसनं न अति दीर्घातु तत्‌ 
श्तु कामं तु अध निष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनः एवं अद्धा ॥ २॥ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशो$्याय! [ ३७४ 


| धुवं निश्चय ही अस्तु आवे, 

ततः मे कृत्‌ उस मेरै द्वारा किये | मे मेरे 

। देव देव (पुरुष) की अघ पापका 

। हेलनात्‌ अवहेलनासे निष्कृताय प्रायश्चित करने 

अति बहुत ( आवेगी ) 
दीर्घात्‌ देरसे यथा .. जिससे 

न नहीं (शीघ्र) पुनः फिर 

` दुरत्ययं घोर एवं इस प्रकारका 
व्यसनं विपत्ति आवेगी, श्रद्धा साहस 
तत्‌ वह्‌ न नहीं 

कामं भरपूर कुर्या करूँ ॥२॥ 


अद्येव राज्यं बलमृद्धकोशं . 
प्रकोपितब्रह्मकुलानलो से । 
दहत्वभद्रस्य पुननं मेऽभत्‌ 
पापीयसी धीहिजदेवगोभ्यः ॥३॥ 


अद्य एव राज्यं बलं ऋद्ध कोशं प्रकोपितः ब्रह्मकुल अनल मे दहतु 
अभद्रस्य पुनः न मे अभूत्‌ पापीयसी धीः द्विज देव गोभ्यः ॥ ३ ॥ 


आज | दहतु भस्म करदे 
ही से (जिससे ) मेरी 
क्रुद्ध किये गये पुनः फिर 
ब्राह्मणकुलकी द्विज ब्राह्मण 
(फ्रोधरूप) अग्नि. | देव देवता (एवं) 
मुझ गोभ्यः गायोंके प्रति 
दुष्टके पापीयसी पापमयी 
राज्य, धीः बुद्धि 

सेना, न नहीं 

समृद्ध अभूत्‌ होवे ॥३॥ 


श्रीमद्धागवते महापुराणे 


| 
स चिन्तयन्नित्यमथाश्टृणोदू यथा 
मुनेः सुतोक्तो निऋ तिस्तक्षकाख्यः । 
स साधु मेने नचिरेण तक्षका- 
नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥४॥ 


स चिन्तयन्‌ इत्थं अथ आशृणोत्‌ यथा मुनेः सुत उक्तः निऋ तिः 
तक्षकाख्यः स साधु मेने न चिरेण तक्षक अनलं प्रसक्तस्य विरक्ति 
कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 


स वे (परीक्षित) स उन्होंने 
इत्थं इस प्रकार साधु (इसे) अच्छा 
चिन्तयतु चिन्ता कर ही रहे थे | मेने माना 
अथ कि इतनेमें चिरेण देरसे | 
यथा जसे न नहीं (शीघ्र ही) 
मुनेः मुनिक्रे तक्षक तक्षक (रूपी) | 
सुत पुत्रने अनलं अग्नि 
उक्तः कहा था प्रसक्तस्य ( राज्यादिमें ) 
तक्षकाख्थः तक्षके (काटने) आसक्तके लिए | 
नामको विरक्ति वैराग्यको ; 

निक्रा तिः मृत्यु (का समाचार) | कारणम्‌ करनेवाली । 
आशणोत्‌ सुना, हुई ॥४॥ 

अथो विहायेमममुं च लोक | 


विर्माशतो हेयतया पुरस्तात्‌ । 
कृष्णाङघ्रिसेवामधिसन्यसान 
उपाविशत्‌ प्रायममत्यंनद्यास्‌ ॥५॥ 
अथ विहाय इमं अमुं च लोकं विर्माशतः हेयतया पुरस्तात्‌ कृष्ण | 
अड्घि सेवा अघि मन्यमानः उपाविशत्‌ प्रार्य अमत्येनद्याम्‌ ॥ ५॥ 


पुरस्तात्‌ पहिले ही | विमशितः विचार कर लिये | 
हेयतया त्याज्यरूपसे जानेके कारण 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३८१ 


अथ इसी समय अघि महत्त्वपूर्ण 

इमं च इस लोक तथा मन्यमानः मानते हुए 

अमुं उस (स्वर्गादि) अमत्यं देव 

लोकं लोकको नद्यां नदी ( सुरसरिके 
बिहाय त्यागकर किनारे ) 

कुष्ण श्रीकृष्णके प्रायं घ्रायोपवेश (अनशन) 
| चरणोंकी करके 

सेवा सेवाको उपाविशत्‌ बेठ गये ॥५॥ 


या बे लसच्छीतुलसीविमिश्र- 
कृष्णाङ्ख्रिरेण्वभ्यधिकास्बनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्‌ 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ८) - 
या वे लसत्‌ श्रीः तुलसी विमिश्र कृष्ण अङ्घ्रि रेणुभिः अधिक 


अम्बु नेत्री पुनाति लोकान्‌ उभय अत्र स ईशान्‌ कः तांन सेवेत 
मरिष्यमाणः ॥ ६॥ 


या जो व निश्चित रूपसे 

। तुलसी तुलसी अन्न इस जगतमें 

। विमिश्र मिली हुई उभय दोनों 

¦ कृष्ण श्रीहरिके लोकान्‌ लोकोंको 

अंघ्रि चरण स ईशान लोकपालोंके साथ 
_ रेणुभिः रजसे पुनाति पवित्र करती हें । 
, अधिक अधिक मरिष्यमाणः मरणासन्न 

श्रीः सुशोभित (एवं) | कः कौन 

लसत्‌ उल्लसित होकर | तां उन (गंगाजी) का 
अस्बु जलधारा सेवेत सेवन 

| नेत्री ले जाती हुई न नहीं करेगा ? ॥६॥ 


इति व्यवच्छिद्य स पणण्डवेयः 
प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌ । 


३८२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो 
मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥७॥ 


इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेश प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुन्द 
अर्डघ्र अनन्य भावः मुनिव्रतः मुक्त समस्त संगः ॥ ७॥ 


स वह मुक्त त्यार .र 

पाण्डवेयः पाण्डववंशी सुनि मुनियोंके समान 
(परीक्षित) व्रतः ब्रती (मननशील) 

इति इस प्रकार होकर 

घ्रायोपवेश आमरण उपवास | विष्णुपद्यां गंगाजीके किनारे 

प्रति के लिए सुकून्द श्रीकृष्णके 

व्यवच्छि्य निश्चय करके घ्र चरणोंको 

समस्त सभी अनन्यभावः अनन्य भावसे 

संगः आसक्तिको दध्यौ धारण किया ॥७॥ 


तत्रोषजग्मुर्भुवनं पुनाना 

महानुभावा मुनयः सशिष्याः । 
प्रायेण तोीर्थाभिगमापदेशेः 

स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥८॥ 


तत्र उपजग्मुः भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः स शिष्याः प्रायेण 
तीर्थं अभिगम अपदेशः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ ८ ॥ 


तत्र वहाँ उपजग्मुः आये । 

भुवनं त्रिभुवनको प्रायेण प्रायः 

पुनानः पवित्र करनेवाले | हि क्योंकि 
महानुभावाः महान्‌ प्रभाववाले | सन्तः सन्त 

मुनयः सुनिगण स्वयं स्वयं 

सशिष्याः शिष्योंके साथ तीर्थानि तीर्थोको 
तीर्थाभिगम तोर्थयात्राके पुनन्ति पवित्र करते हैं ॥८॥ 


अपदेशः बह्‌।नेसे 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३८३ 


अत्रिर्वेसिष्ठुश्च्यवनः शरद्वा- 
नरि्ठनेमिभृ गुरङ्गिराश्च । क 
पराशरो गाधिसुतोऽथ राम 
उतथ्य ' इन्द्रप्रमदेध्मवाहो ॥४८॥ 
अत्रि: वसिष्ठः च्यवनः शरद्वानु अरिष्ट्नेमिः भृगृ अङ्गिराः च (और) 
|| पराशरः गाधिसुतः (विश्वामित्र) अथ (तथा) राम (परशुराम) उतथ्य 
| इन्द्रप्रमद इध्मबाहौ ॥ ९ ॥* 
मेधातिथिदेवल आष्टिषेणो 
भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः । 
मेत्रेय और्वः कवषः कुम्भयोनि- 
| देंपायनो भगवान्नारदश्च ।। १०॥ 
|| मेधातिथिः देवल आिषेणः भारद्वाजः गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय 
(भव: कवषः कुम्भयोनिः (अगस्त्य) हैपायनः (व्यास) भगवान्‌ नारदः 
| च ॥ १०॥ 


कन 


अन्ये च देवषिब्रह्मषिवर्या 
खर्छप्रवर्या अरुणादयश्च । 


नानार्षयप्रवरान्‌ समेता- 
नभ्यच्यं राजा शिरसा ववन्दे ॥ ११॥ 


॥. _ अन्ये च देवर्ष ब्रह्मविवर्या: राजविवर्याः अरुण आदयः च नाना 
षय प्रवराः समेतान्‌ अभ्यच्यं राजाः शिरसा ववन्दे ॥ ११॥ 


भन्ये दुसरे राजषिवर्याः रार्जाष श्रेष्ठ 
| भी च तथा 

हवि देवर्षि अरुण अरुण 
शृ्यिषिवर्याः ब्रह्माषि श्रेष्ठ आदयः आदि 


* केवल नाम हैं इनमें 


३८४ ] श्रीमद्भभागवते महापुराणे 


आर्षय ऋषियोंके गोत्रमें | अभ्यच्यं सत्कार करके 
क उत्पन्न राजा राजाने 
नाङ्गो अनेक शिरसा सिरसे (भूमिमें सिर 
प्रवराः श्रेष्ठ लोग रखकर) 
समेतान्‌ आये थे, (उनकी) | ववन्दे प्रणाम किया ॥११॥ 
सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः 


कृतप्रणामः स्वचिकीषितं यत्‌ । 
विज्ञापयामास विविक्तचेता 
उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः ॥१२॥ 


सुख उपविष्टेषु अथ तेषु भूयः- कृत प्रणामः स्व चिकोषित यत्‌ 
विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितः अग्र अभिगृहीत पाणि: ॥ १२॥ 


अथ ` तदनम्तर -उपस्थितः खड़े होकर 

. तेषु उन लोगोंके विविक्त एकान्त (शुद्ध) 
सुख सुखपूवंक चेता चित्तवाले (राजा) . 
उपबिष्टेषु बेठ जानेपर यत्‌ जो | 
भूयः फिरसे स्व अपनी 
प्रणामः प्रणाम चिकित्सितं करनेकी इच्छा थी | 
कृत करके विजछि्रीशिस निवेदन करने 
अग्र उन सबके सामने | लगे ॥१२॥ 
अभिगृहीतपाणिः हाथ जोड़कर 
ष्राजोवाच- 


अहो वयं धन्यतमा नृपाणां 
महत्तमानुग्रहणीयशीलाः । 
राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशोचादू 
दूराद्‌ विसृष्टं बत गह्यंकसं ॥१३॥ | 
अहो वयं धन्यतमाः नुपाणां महत्तम अनुग्रहणीयशीलाः राज्ञां क्‌ ॥ 
ब्राह्मणपाद शौचात्‌ दुरं विसृष्टं बत गह्यं कमं ॥ १३ ॥ भ 


प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः [ ३८५ 


अहो अहो कर्मं : कर्म (करनेसे) 
नृपाणां राजाओंमें राज्ञां राजाओंका 
वयं हम कुलं कुल 
धन्यतमाः परम धन्य हैं, ब्राह्मणपादशोचात्‌ ब्राह्मणोंके चरणोंसे 
महत्तम महापुरुषोंके पवित्र होनेसे 
अनुग्रहणीयशीलाः अनुग्रह करने बत प्रायः 

योग्य शीलवाले हैं। | दूरं द्र 

(लेकिन) विसृष्टं छूट जाता है ॥१३॥ 
गह्यं निन्दित 


तस्येव मेऽघस्य परावरेशो 
व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । 
निर्वेदमूलो हिजशापरूपो 
यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१४॥ 


तस्य एव मे अघस्य परावर ईशः व्यासक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्षणं 
निर्वेद मूलः द्विजशापरूपः यत्र प्रसक्तः भयं आशु धत्ते ॥ १४॥ 
| 


तस्य उस (राजकुलमें) | द्विजशापरूप: ब्राह्माणके शापके 
एव ही (उत्पन्न) | रूपमें (पधारे हैं) 
| में मुझ यत्र जहाँ (संसारमें) 
अघस्य पापीपर (कृपा करके) प्रसक्तः आसक्तके लिए 
गृहेषु घरमें निषेद वेराग्यके 
अभीक्ष्णं निरन्तर सलः. कारण बनकर 
| व्यासक्त आसक्त आशु शीघ्र 
' चित्तस्य चित्तवाले भयं भयका ( रूप वे ) 
! परावर इस लोक तथा धत्त धारण करते 
र परलोकके हैं ॥१४॥ 
इशः स्वामी (भगवान्‌ ही) 


तं मोपयातं प्रतियन्तु चिप्र 
गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे । 
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द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ 


तं मां उपयातं प्रतियन्तु विप्राः गङ्गा च देवी घृतः चित्तं ईशः द्विज 
उपसृष्टः कुहकः तक्षकः वा दशतु अलं गायत विष्णुगाथाः ॥ १५ ॥ 


तं उन उपपृष्टः प्रेरित 
इशः परमेश्वरमें कुहकः (कोई) कपटी 
चित्तं चित्त चा अथवा 
धृतः लगाये तक्षकः (स्वयं) तक्षक 
उपयातं शरणागत अल भले 
सां मुझपर दश्ञतु काट ले 
विप्राः (आप) ब्राह्मणगण | विष्णुगाथाः (आप सब तो) 
च तथा भगवानका चरित 
गङ्गादेवी देवी गङ्गा _ | गायतु गायन ( वर्णन ) 
प्रतियन्तु प्रतीति (कृपा) कर करें ॥१५॥ 
हिज ब्राह्मण द्वारा 

पुनश्च भयाऱ्दूगवत्यनन्ते | 


रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु । | 
महत्सु याँ यामुपयामि सृष्टि त 

मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो हिजेभ्यः ॥१६॥ | 

पुनः च भूयातु भगवति अनन्ते रतिः प्रसङ्ग: च तत्‌ आशधग्रेषु महत्सु | 

याँ यां उपयामि सृष्टि मैत्री अस्तु सर्वेत्रः नमः द्विजेभ्यः ॥१६॥ | 
द्विजेभ्यः (आप) ब्राह्मणोंको | अनन्ते अनन्तमें (मेरी) { 


नमः प्रणाम ! (आष | रतिः प्रीति 

आशीर्वाद दें कि) | भूयात्‌ होवे 
यांयां जिस जिस गच तथा । 
सृष्टि योनिमें तत्‌ उनके । 
उपयामि जन्म लूँ (वहाँ) आश्रयेषु शरणागत 
पुनः फिर महत्सु महापुरुषोंका 


भगवति भगवान्‌ प्रसङ्गः सामीप्य 
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च्च एवं सत्री मित्रता 
सवत्रः सब कहीं अस्तु रहे ॥१६॥ 


व्यूत उवार्च- 


इति स्म राजाध्यवसायथुक्तः 
प्राचीनमूलेषु कुशेष धीरः । 

उदड्सुखो दक्षिणकूल आस्ते 
समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥१७॥ 


इति स्म राजा अध्यवसाय युक्तः प्राचीनमुलेषु कुशेषु धीरः 
उदड्मुखः दक्षिणकूलः आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुत न्यस्तः भार: ॥ १७॥ 


इति ऐसा कहकर दक्षिणकूलः (गंगाके) दाहिने 
धीरः धैर्यशाली किनारे 
राजा ` परीक्षित्‌ प्राचीनमुलेषु पश्चिम जड़ 
अध्यवसाय हृढ़ निश्चय ( पूर्वाग्न ) 
युक्तः करके कुशेषु (बिछाये) कुशोंके 
समुद्रपत्म्याः पृथ्वीका आसनपर 
भारः भार (दायित्व) | उदङ्मुखः उत्तरमुख करके 
स्वसृत अपने पुत्र । आस्ते बेठ 

, (जनमेजय) पर स्स गये ।॥१७॥ 
न्यस्तः (पहिले ही) डाल 


एवं च तसस्‍स्समिन्नरदेवदेवे 
प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः । 
प्रशस्य भूमी व्यक्रिरन्‌ प्रसने- 
सुदा मुह्दुन्दुभयश्च नेढुः ॥१८॥ 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है। 
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एवं च तस्मिन्‌ नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः, प्रशस्य भूमौ 
व्यकिरन्‌ प्रसुनैः मुदाः मुहुः दुन्दुभयः च नेदुः ॥ १८॥ 


एवं इस प्रकार | भूमो पृथ्वीपर _ 
च से मुदाः हर्षपूर्वक 
तस्मिनु उन प्रपूनः पुष्पोंकी 
नरदेवदेवे राजराजेश्वर | व्यकिरनू वर्षा करने लगे, 
 (वरीक्षितु)के ` | मुहुः बार-बार 
प्रायोपविष्टे आमरण अनशनके दुन्दुभयः नगाड़े 
लिए बैठ जानेपर | च भी 
दिवि आकाशसे नेदुः बजने लगे ॥१८॥ 
देवसंघाः . देवताओके समूह | _ 
प्रशस्य (राजाको) प्रशंसा 
| करके | 


महर्षयो वै समुपागता ये 
__ प्रशस्य ` साघ्वित्यनुमोदमानाः । 
ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा 
_ ग्रदुत्तसश्लोकगुणाभिरूषस्‌ ॥१८॥ 
महर्षयः वे समुपागताः ये प्रशस्य साधु इति अनुमोदमानाः ऊचुः 
प्रजा अनुग्रहशीलसाराः यतु उत्तमश्लोक गुण अभिरूपम्‌ ॥ १४ ॥ 


ये जो. अनुग्रह शीलसाराः अनुग्रह शील 
महर्षयः महषिगण रहनेवालेके लिए 

वे भी यत्‌ जो 

समुपागताः वहाँ आये थे | उत्तमश्लोक पवित्र कोति 
प्रशस्य प्रशंसा करके, | ( श्रीहरि ) के 
साधु उत्तम (निश्चय) है- | गुण गुणोंके 

इति ऐसा कहकर, अभिरूपं अनुरूप है ( वही 
अनुमोदमानाः अनुमोदन करते हुए | तुमने निश्चय किया 
उचुः बोले है। ) ॥१४॥। 


प्रजा प्रजापर 
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न वा इदं राजषिवर्य चित्रं 

भवत्सु कृष्ण समनुव्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं 

सद्यो जहुर्भगवत्पाश्वंकामाः ॥ ०॥ 


न वा इदं राजषिवर्य, चित्रं भवत्यु कृष्णं सम्‌ अनुव्रतेषु ये अध्यासन्‌ 
राजकिरीट जुष्टं सदाः जहुः भगवत्‌ पार्श्व कामाः ॥ २०॥ 


रार्जाषबयं राजष श्रेष्ठ ! कामाः कामनासे 

( परीक्षित्‌ ) राजकिरीट राजमुकुट 
कृष्ण श्रीकृष्णके जुष्टं युक्त 
सम्‌ पूर्णत: अध्यासनं साम्राज्य सिहासन 
अनुत्रतेषु अनुयायी ये जो 
भवत्सु आपके लिए सद्यः तत्काल 
इदं यह जहुः त्याग दिया 
वा जो चित्रं आश्चर्यजनक 
भगवत्‌ भगवानके न नहीं है ॥२०॥। 
पाश्व समीप रहनेकी 


सर्व वयं तावदिहास्महेष्य 

कलेवरं यावदसौ विहाय। 
लोकं परं विरजस्क विशोकं 

यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥२१॥ 


सर्वे वयं तावत्‌ इह आस्महे अद्य कलेवरं यावत्‌ असो विहाय लोक 
परं विरजस्कं विप्रोकं यास्यति अयं भागवत प्रधानः ॥ २१ ॥ 


अद्य अंब यावत्‌ जबतक 

वयं हम अय्‌ ये 

सर्वे सब भागवत भगवद-भक्तोंमें 
तावत्‌ तबतक प्रधानः प्रमुख (परीक्षित्‌ ) 
इह यहीं असौ इस ( अपने ) 


आस्महे रहेंगे कलेवरं शरीरको 
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विहाय त्यागकर परं परम 
चिरजस्कं निर्मल लोकं लोकको 
विशोकं शोकरहित यास्मति जायेगे ।।२१॥ 


आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्‌ 

समं मधुच्युदू गुरु चाव्यलोकम्‌ । 
आभाषतेनानभिनन्दय्य युक्तान्‌ 
शुश्रषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥॥२२॥ 


आश्रुत्य तत्‌ ऋषिगण वचः परीक्षित्‌ समं मधुच्युत्‌ गुरु च अव्यलोकं 
आभाषत एनानु अभिनन्द युक्तान्‌ शुश्ूषमाणः चरितानि विष्णोः ॥२२॥ 


ऋषिगण ऋषियोंकी . परीक्षित्‌ परी क्षित्‌ने 

तत्‌ वह्‌ युक्तान्‌ (उन) संयमी 
समं समतायुक्त, | (मुनियोंका) 
मधुच्युत अत्यन्त मधुर अभिनन्द्य अभिनन्दन करके 
गुरु गम्भीर विष्णोः भगवानुके 

च तथा चरितानि चरितोंको 
अव्यलीकं सत्य शुश्रूषमाणः सुननेकी इच्छासे 
वचः बात एनानु उनसे 

आश्रृत्य सुनकर अभाषत पूछा ॥२२॥ 
राजोवाच - 


समागताः सवंत एव सर्वे 
वेदा यथा मूतिधरात्रिपष्ठे । 
नेहाथवामुत्र च कश्चनाथं 
ऋते परनुग्रहात्मशीलम्‌ ॥२३॥ 
समागताः सर्वतः एव सर्वे चेदाः यथा मूतिधराः त्रिपृष्ठं न इह 
अथवा अमुत्र च कशचन अथ ऋते पर अनुग्रहं आत्मशीलम्‌ ॥ २३ ॥ 


er 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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यया जैसे आत्मशीलं आपका स्वभाव है, 
त्रिपृष्ठे स्वगंमें ऋते इसे छोड़कर 

` सूतिधराः मूतिमान इह इस लोकमें 
चेदाः वेद (रहते हैं, वैसे) | अथवा अथवा 
सवतः सब ओर अमुत्र परलोकमें 
एव सेही च भी 
सर्व (आप) सब कश्चन कोई 
समागताः (यहाँ) पधारे हैं, | अर्थ प्रयोजन ( आप 
पर दूस रोंपर लोगोंका ) 
अनुग्रह अनुग्रह करना न नहीं है । २३॥ 


ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे 

विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 
सर्वात्मना स्रियमाणंश्च कृत्यं 

शुद्धं च तत्रामृशताभियुक्ताः ॥२४॥ 


ततः च वः पृच्छं इमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्राः इति कृत्यतायां 
सर्वात्मनाः स्रियमाणः च कृत्यं शुद्ध च तत्र अमृशत अभियुक्ताः २४॥ 


विप्राः ऋषियो सवत्मिनाः सब प्रकारंसे 

बिश्रभ्यच (आप सबपर ) स्रियमाणेः च मरणासन्नके लिए 
विश्वास करके भी | इति कृत्यतायां अन्तिम कतव्य के 

ततः इसलिए रूपमें (जो) 

चः आपसे त्यं शुद्धं च कमं शुद्ध भी हो 

इमं यह तत्र वह 

पृच्छ पूछने योग्य (बात) अभियुक्ताः (आप सब) मिलकर 

विपृच्छे विशेष रूपसे अमृशत विचार करें ॥२४॥ 
पूछता हूं | 

सूत उवाच"- 


* यह उवाच अन्य प्रतियोंमें नहीं है । 
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तत्राभवःदूगवात्‌ व्यासपुत्रो 

यहच्छया गामटमानोऽनपेक्षः । 
अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो 

वृतश्च बालेरवधूतवेषः ॥२५॥ 


तत्र अभवत्‌ भगवानु व्यासपुत्रः यहच्छया गां अटमानः अनपेक्षः 
अलक्ष्यःलिङ्गः निजला तुष्टः वृतः च बालेः अवधूतवेषः ॥ २५॥ 


यहच्छ्या स्वेच्छासे निजलाभ आत्मलाभसे 
गां पुथ्वीपर तुष्टः सन्तुष्ट, 
अटमानः घूमते हुए, अवधुतवेषः अवधूतवेषमें 
अनपेक्षः निरपेक्ष, बालः बालकोंसे 
लिङ्गः ( किन्हीं भी ) वृतः घिरे 
चित्नोंसे भगवान्‌ भगवान्‌ 
अलक्ष्यः पहिचाने न व्यासपुत्रः व्यासनन्द शुकदेवजी 
जानेवाले तत्र वहाँ 
च और अभवत्‌ प्रकट हो गये ॥२५॥! 
तं हचष्टवर्ष सुकुमारपाद- 
करोरुबाह्वसकपोलगात्रस्‌ । 
चार्वायताक्षोन्ञसतुल्यकणं- 


सुझवाननं कणम्बुसुजातकण्ठस्‌ ॥२६॥ 


तं द्घष्ट वर्ष सुकुमार पाद कर उरु बाहु अंस कपोल गात्रं चार 
आयत अक्षः उन्नस तुल्य कर्णः सुन्नु आननं कम्बु सुजात कण्ठम्‌ ॥२६॥ 


तं उन उस्‌ जाँघे, 
इथष्ट सोलह कर हाथ, 
वर्ष वर्ष के बाहु भुजा 
सुकुमार सुकुमार अंस कन्धे, 
ते उनके कपोल कपोल (युक्त) 


पाद चरण चार सुन्दर 
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गात्र शरीर था। सुः सुन्दर भोहे, 
आयत बड़े आननं मुख, (एवं) 
अक्षः नेत्र, सुजात उत्तम 
उन्नस उठी हुई नासिका, | कम्बु शंखके समान 
तुल्य बराबर कण्ठं गला था ॥२६!] 
कणः कान, 

निगुढजन्रु पृथृतुङ्गवक्षस- 

मावतनाभि बलिबवल्गुदरं च। 
दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं 


प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 


निगूढ जन्रुं पृथुतुङ्ग वक्षः सम आवर्त नाभि बलिवल्गु उदरं च 
दिगम्बरं वक्र विकोर्ण केशं प्रलम्ब बाहु स्व अमरोत्तस आभम्‌ ॥२७॥ 


निगूढ (उनका) छिपा हुआ | दिगम्बरं दिगम्बर 

जत्रु जत्रु, वक्र मुखपर 

पृथुतुद्ध चौड़ा और ऊंचा | विकीणंकेश केश बिखरे थे। 
वक्षः वक्षस्थल, प्रलम्ब खूब लम्बी 
सम बराबर बाहुः भुजाऐ (थी) । 
आवतं घुमावदार स्वं अपनी 

नाभि नाभि, आभम्‌ आभा (तेजसे) 
बलिबल्गु त्रिवली युक्त पतला असरोत्तम श्रेष्ठ देवताके 
उदरं पेट समान थे ॥२७।। 
च था। 


श्यामं सदापीच्यवयोऽङ्गलक्म्या 
ख्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन | 
प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्य- 
स्तल्क्षणज्ञा अपि गुढवचंसम्‌ ॥२८॥ 


श्यामं सदा अपीच्य वयः अङ्ग लक्ष्म्याः स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिर स्मितेन 
्रत्यृत्यिताः ते मुनयः स्व आसनेम्यः तत्‌ लक्षणज्ञः अपि गुढ वचंसम्‌ ॥२८॥ 


३८४ | 


श्याम 
सदा 
अपीच्य 
वयः 
अङ्ग 
लक्ष्स्याः 
रुचिर 
स्मितेन 
स्त्रीणां 
मनोज्ञ 


गढ 


स 


विष्णुरातः 


आगताय 
अतिथय 
तस्में 


शिरसां 


सपर्या 
आजहार 


हि अबुधाः 
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श्यामवणे, 
नित्य 

युवा 
अवस्थावाला 
शरीर, 
शोभासम्पन्न 
सुन्दर 
मुसुकानसे 
स्त्रियोंके 
मनको प्रिय लगने 
वाले थे । 
छिपाये 


वचसम्‌ 
अपि 

तत्‌ 
लक्षणज्ञाः 


ते 

मुनयः 

स्व 
आसनेभ्यः 
प्रत्युत्यिताः 


स विष्णरातोइतिथय आगताय 


तेजवाले 

होनेपर भी 

उनके 

लक्षणोंको 
जाननेवाले 

वे (वहाँ उपस्थित) 
सुनिगण 

अपने , 

आसनोसे (उनके) 
सम्मानमें उठकर 
खड़े हो गये ॥२८॥ 


तस्मे सपर्यां शिरसाऽऽजहार । 


ततो निवृत्ता ह्यबुधाः खियोऽभंका 


महासने सोपविवेश पुजितः ॥२८॥ 
स विष्णरातः अतिथय आगताय तस्मे सपर्या शिरसा आजहार ततः 
निवृत्ताः हि अबुधाः स्त्रियः अभंकाः महासने स उपविवेश्ञ पूजितः ॥२८॥ 


उन 
राजा परीक्षितने 
पधारे हुए 

अतिथि 

उन (श्रीशुकदेवजी ) 
के प्रति 

शिर झुकाकर 
(प्रणाम करके) 
(उनको) पूजा 

की । 
(श्रीशुकदेवजी के 
प्रभावसे) निश्चय 
ही अज्ञ 


स्त्रियः 
अर्भकाः 
ततः 
निवृत्ताः 


स 
पुजितः 
महासने 
उपविवेश 


(वे) स्त्रियाँ (ओर) 
बालकगण 

वहाँसे 

निवृत्त होकर चले 
गये । 

वे (श्रीशुकदेवजी) 
पूजित होकर 

श्रेष्ठ आसनपर 
विराजमान 


हुए ॥२४॥ 
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स॒ संवृतस्तत्र महात्‌ महीयसां 
ब्रह्मषराजषिदेर्वाषसंघैः । 

व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दु- 
ग्रेहक्षंतारानिकरंः परीतः ॥३०॥ 


स संहतः तत्र महान्‌ महीयसां ब्रह्मषि राजधि वेवधि संच: व्यरोचत 
अलं भगवानु यथा इन्दुः ग्रह अक्ष ताराः निकरः परोतः ॥३०॥ 


ग्रह ग्रह महीयसां महत्तमोंमें भी 
अक्ष नक्षत्र (और) महान महान 
ताराः तारोंके ब्रह्मषि ब्रह्मषियों 
निकर: समूहसे राजषि राजषियों 
परीतः घिरे हुए देवषि देवषियोंके 
इन्दुः चन्द्रमा संघ: समूहसे 
यथा के समान संवृतः घिरे हुए 
स वे तत्र वहाँ 
भगवान्‌ भगवानु अलं अतिशय 
( शुकदेवजी ) व्यरोचत सुशोभित हुए ॥३०॥ 
भ्शान्तमासीनमकुण्ठमेधसं 


सुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य । 
प्रणम्य सू्ध्नावहितः कृताञ्जलि- 
नेत्वा गिरा "ण 1110 "रा तान्छ ॥३१॥. ` ॥३१॥ 


*ग्रहू-ये सात हैँ--१. सूर्य, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बुध, ५. गुरु, 
102 फक और ७. शनि । राहु-केतु छाया ग्रह हे । आकाश-मण्डल में ग्रह चलते 
. रहृतेहैँ। 
की अक्षेया नक्षत्र-ये सत्ताइस हैं। ये कई कई तारोंके समूह हैं । इन्हींके 
| सहारे आकाशमें ग्रहोंकी स्थितिकी गणना होती है । 
१ तारा--ये ग्रह तथा नक्षत्रोको छोड़कर असंख्य हैं । वर्तमान विज्ञानके 
अनुसार ग्रहों तथा चन्द्रमाको छोड़कर सभी तारे-नक्षत्र भी अतिशय दूरस्थ 
सूर्य हुँ । 


। 


३८६ | श्रीम-द्भागवते महापुराणे 


प्रान्तं आसीनं अकुण्ठ मेसं मुनि नृपः भागवतः अभ्युपेत्य प्रणम्य | 
मूर्ध्ना अवहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिराः सुनृतया अन्वपृच्छत्‌ ॥३१॥ | 


प्रशान्तं अत्यन्त शान्त मूर्ध्ना चरणोंपर सिर : | 
अकुण्ठ प्रखर रखकर । 
मेधसं बुद्धिवाले प्रणम्य प्रणाम करके | 
आसीनं बेठे हुए कृताञ्जलिः (उठकर) हाथ 
मुन मुनि शुकदेवजीके जोड़कर t 
अभ्युपेत्य समीप जाकर नत्वा (फिर) प्रणाम करके ' 
भागवतः भगवद्भक्त सुनृतया मधुर ॥ 
नृपः राजाने शिराः वाणीसे 
अवहितः झुकक्रर अन्वपृच्छत्‌ पूछा ॥३१॥ | 
परीक्षिढुवाच- 


अहो अद्य वयं ब्रह्मत्‌ सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः । | 
कृपयातिथिरूपेण भर्वाद्दिस्तीर्थकाः कुताः ॥३२॥ । 
अहो अद्य वयं ब्रहम्‌ सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपया अतिथिर्येण | 


भवद्भिः तीर्थकाः कृताः ॥३२॥ | 

अहो अहो, ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ ! । | 

क्षत्रबन्धवः  क्षत्रियाधम कुपया कृपापूर्वक ॥ 
(होनेपर भी) अतिथिरूपेण अतिथिरूपमें 

अदय आज (पधारे हुए) 

वयं हम ` | भवद्भिः आपके द्वारा 

सत्सेव्याः सन्तोंकी सेवाके तीर्थकाः पवित्र १ 
अधिकारी हुए कृताः कर दिये गये ॥३२॥ “५ 
( क्योंकि ) | 


येषां संस्मरणात्‌ पुंसां सद्यः शुद्धचन्ति वे गृहाः । 
कि पुनदँशंनस्पशंपादशौचासनादिसिः (३३ 


TNR 
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हे येषां संस्मरणातु पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वे गृहाः कि पुनः दर्शन स्पर्श 
$ पादशौच आसन आदिभिः ॥३३॥ 


येषां जिनके पुनः फिर (उनके) 
# संस्मरणात्‌ स्मरण करने दर्शन दर्शन, 
} ( मात्र ) से स्पर्श स्पशं, 

पुंसां लोगोंके पादशौच चरणोदक, 
गृहाः घर आसन बेठने 
। वे निश्चित ही आदिभिः आदिसे (तो) 
। सद्यः तत्काल कि कहना ही 
। शुद्ध्यन्ति शुद्ध हो जाते हैं; । क्या ॥३३॥ 


सांनिध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । 
सद्यो नश्यन्ति वे पुंसां विष्णोरिव सुरेतर7ः ॥ ३४॥ 


| सांनिध्यात्‌ ते महायोगिन्‌ पातकानि महान्ति अपि सद्यः नश्यन्ति 
वे पुंसां विष्णेः इव सुरेतराः ॥ ३४ ॥ 


महायोगिन्‌ महायोगी ! विष्णोः भगवान्‌ विष्णृसे 
जे 


| ॥ आपके सुरेतराः असुरोंके 
क पंनिध्यात्‌ सामीप्यसे इव समान 
41 र ti पुरुषोंके वे निश्चित ही 
| | १६. मेडान्ति महान सद्यः तत्काल 
पातकानि पाप नश्यन्ति नष्ट हो जाते 
।. अपि भी-- हैं ॥३४॥ 
र | | अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः । 


पतृष्वसेयप्रीत्यर्थ तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः ॥ ३ ५॥ 


1 
gi ८ ७ 
i | अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्ण: पाण्ड्सुत प्रियः पेतृष्वसेयः प्रीत्य तेद्‌ 
र । बीत्रस्य आत्त बान्धवः ॥ ३५ ॥ 


i पे पाण्डवोंके | कृष्णः श्रीकृष्ण 
[यः प्रिय पतुष्वसेयः अपनी बुआकी 


( 
| 


३५८ ] ` श्रीमद्धागवते महापुराणे 


प्रीत्यर्थं प्रसन्नताके लिए मे मुझपर 

तद्‌ उनके - अपि भी 

गोत्रस्य गोत्रमें भगवानु ( वे ) भगवान्‌ 
आत्त स्वीकार करके ( श्रीकृष्ण ) 
बान्धवः सम्बन्धी प्रीतः प्रसन्न हुए हें ॥३५॥ 


F 


+ 


अन्यथा तेऽव्यक्तगतेर्दशनं नः कथं नृणाम्‌ । 
नितरां स्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥३६॥ , 

| अन्यथा ते अव्यक्त गतेः दशनं नः कथं नृणां नितरां स्रियमाणानां 
संसिद्धस्य वनीयसः ॥ ३६ ॥ 


अन्यथा अन्यथा गतेः गतिवाले. 

नितरां अत्यन्त संसिद्धस्य परमसिद्ध 
स्रियसाणानां मरणासन्न वनं यसः वनम रहनेवाले 
नृणां (साधारण) मनुष्य | ते आपका 

नः मुझे * दर्शनं दर्शन 

अव्यक्त अव्यक्त कथं ` केसे होता ? ॥३६॥ 


अतः पृच्छामि संर्सिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ । 
पुरुषस्येह यत्कार्यं स्रियमाणस्य सवथा ॥३७॥ 


अतः पृच्छामि संर्सिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ पुरुषस्य इह यत्‌ कायं 
ख्रियमाणस्य सर्वथा ॥ ३७ ॥ 


अतः अतः संथा सवथा 
योगिनां योबियोंके स्रियमाणस्य मरणासन्न 
परमं परम पुरुषस्य पुरुषके लिए 
गुरुम्‌ गुरु (आपसे) इह इस लोकमें 
संसिद्धि अन्तःकरणकी यत्‌ जो. 
आत्मन्तिक शुद्धिके | कार्य करणीय है (वह) 
लिए पुच्छामि (मैं) पूछता हूँ ॥३७। 


यच्छोतव्यमथो जप्यं यत्कतंव्यं नृभिः प्रभो । 
स्मतंव्यं भजनीयं वा ब्रृहि यद्वा विपयेयम ॥३८॥ ५८ 
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यत्‌ श्रोतव्यं अथः जप्यं यतु कर्तव्य नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनोयं 
वान्रृहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥ ३८॥ 


प्रभो प्रभो! स्मतंव्यं स्मरण करने योग्य 
॥ नृभिः (ऐसे) मनुष्य द्वारा | वा अथवा 
` शतु जो भजनीयं भजन करने योग्य हो 
` श्रोतव्यं सुनने योग्य यद्वा जो इसके 
* अथः अथवा विपर्ययम्‌ उलटा ( बाधा 
' ;' जाप्यं जव करने योग्य, देनेवाला हो ) 
रं यत्‌ जो ब्हि (वह सब) 
4 कतेव्यं करने योग्य, बतलाइये ॥३८॥ 


hs, 


नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ गृहेष गृहमेधिनास्‌। 
न लक्ष्यते हवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्‌ ॥३८॥ 


नूनं भगवतः ब्रह्मन्‌ गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते हि अवस्थानं अपि 
गोदोहनं क्वचित्‌ ॥ ३८॥ 


i भगवतः भगवतस्वरूप गृहेषु घरोंमें 
3. ब्रह्मन्‌ मुनिवर ! हि निश्चयपूर्वक 
नूनं निश्चय ही क्वचित्‌ कभी 
गोदोहूनं गाय जितनी देरमै | अवस्थानं (आपका) ठहरना 
। दुही जाय उतनी देर । न लक्ष्यते लक्षित महीं 
| अपि भी होता ॥३३॥ 


गृहमेधिनां  गृहस्थोके 


असुत उवाब- 
| एवमाभाषितः पृष्ठः स राज्ञा श्वुक्ष्णया गिरा । 
प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्‌ बादरार्याणः ॥४०॥ 


1: एव आभाषितः पृष्ठः स राज्ञा इलक्ष्णया गिरा प्रति अभाषत धर्मज्ञः 
भगवानु बादरायणिः ॥ ४०॥ 


४०० ] श्रीमद्भागवत "९०. 


एवं इस प्रकार धर्म ज्नः धर्मको जाननेवाले 
इलक्ष्णया मधुर स वे 
गिरा वाणीसे भगवान्‌ वे भगवान्‌ 
राज्ञा राजा (परीक्षित्‌) वादरायणिः व्यासनन्दन 

द्वारा श्रीशुकदेवजी 
आभाषितः सम्भाषण करने प्रति उत्तरमें 

( और ) अभाषत बोले ॥४०॥ 
पुष्टः पूछे जानेपर 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां एकोनविशो पारमहंस्यां 
संहितायां प्रथमस्कन्धे एकोनविशोऽध्यायः 


॥ इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ 


